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: हिन्द धमकी समीक्षा के वाद्‌ स्वनामधन्य प° लक्ष्मणङाल्ली जोश्ीकी यद 
द्सरौ पुस्तक ' जडवाद ` -प्रकारित दहो रही-है) यद्यपि ये दोनों दो स्वर्त्॑ 
पुस्तक हं परन्तु एक दसरेकी पूरक -अ.र.सद्ययक ह । . जहा तक्र हस जानते ई 

वरिषयपर शाल्लीय ठंगसे लिखी हूर यह्‌ पटी पुस्तक दै . ओर तच्व-जिज्ञासु- 
ओको विन्वारोकी एक नई दिराकी ओर मोड़ सकती है! : 


दस युस्तकको भी प्रकाशित कराचेका श्रय बुद्धिवादी संघके मन्त्री बाबू 
चालचन्दजी नाहटाको है जो निरन्तर बुद्धिवादी साहिव्यकी खोजमं रहते द । 
उन्न इख पुस्तकको हिन्दी खनेकी प्रेरणा दी नदी की, अपने सुरेखक मितः 
प॑० सत्यदेवी विच्ाङंकारसे यह सरल सुबोध अनुवाद मी करा द्विया. । अपने 
प्रवास-काल्मे हापित श्री राहु सिल्यायनने इस युस्तककी भूमिकाके रूपमे 
जो -कुछछ प॑क्तर्यो ङ्ख देनेको छपा की है, उसमे भी नाहरटाजीका हाथ हे । ` : 

मूल ङेखक पं लक्ष्मण शाख्रीजीकी इस पुस्तक-माखापर कृपादृष्टि है ६ 
` आज्ञा है कि उनकी ओर भी स्नाय हम्‌ हिन्दी पाठकोके समश्च उपस्थितः 
` कर्‌ सकेगे । 


, १०-३३-५० . | 


अटुवादकत्तका लिषेदन्‌ 


धर्थ-जौर दशवरके नामसे खड़ा क्रिया गया गोरख-धधा कुछ पेखा आर इतना 
-विचिज रै कि उसमे प्रयेक्र मानव जन्पके साथ ही उरुक जाता है आर मुके 
"वाद तक उसमे सूक्त नदीं हो पाता । य्यपि यह कहा जाता दै किं ' यस्तर्कणानु- 
सथत्ते स धमे वेद नेतरः › अथीत्‌ तर्ककी करो्टीपर जो पृरा उतरे, उसीको धम 
मानो । किन्तु इस समय धसेकेः मामे तकं करना, सन्देह करना, दाका करना 
खोर पाप समन्चा जाता है । बुद्धि विवेक ओर तके साथ उसका कुं मी सम्चरनध 
नदी रदा ६ । धर्मजीवी लोगोनि अपनी एक श्रेणी दी अख्ग वनारी ह यौर घमं 
वर उन्होने एकाधिकार कर छया हे । 

-धमं अर दैश्वरके उक्त गोरख -धेवेसे युक्ति दिलनेके कायम  जडवाद^मे वदरी 
-सहायता मिलेगी । यद्‌ छोधी-सी पुस्तक पाठकोको घर्म जौर अध्यास आदिक 
रहस्यमय दुनियासे बाहर निकालकर प्रत्यक्ष व्यवहारके खुले क्ष्म छक्र खदरी 
कर देती हे ओर दृसरोकी अंखोंसे देखनेकी जगह अपनी अंँखिसि देशना 
-सिखाती हे । | 

दमारे देशम जो धमौतीत या ध्मैनिरपेश्च प्रजार्तचकी स्थापना दुद्र है उखको 
` खव ओर्‌ सुस्थिर बनानेके किए से सादिव्यकी विरोध आवग्यकता रै जो 
उसको उक्त गोरख-धैधेसे बाहर निकाल सके । " हिन्दू धर्मकी समीक्षा › ओर 
"° जड्वाद्‌ ` ये दोर्नो पुस्तके इसी तरहकी हं । 


करकत्तेके बुद्धिवादी सेघके मंत्री श्री वाटचन्दजी नाहयकी प्रेरणासे मैने इस 
उपयोगी पु्तकका मरादीसे हिन्दीमे अनुवाद किया है ओौर अनुषाद-कार्यम 


श्री आनन्द्वधेन विद्यार्कारसे सहयोग मिला है! आप दोनोका मै द्दयसे 
व्जआभारीरहू। 


अनुबाद्को यथारुमव सरक जर सुबोध वनानेका पूरा प्रयल किया गया ह । 
४० ए, हनुमान रोड 


नई दिष्टी, ११.२.५० --सत्यदेव विद्यारकारः 


भूमिका 


पडितप्रवर श्री रश्पणशद्लो जेष्ीका अन्ध “ जडवाद्‌ › सेक्िपत 
ओर सररु मापे देनेपर आ बहत दी गमीर है \ भास्तीय त्क- 
असक वह एक निष्णात विद्रा ही नह रे, बलिक यदह भी भी 
श्रकार जानते ह ¢ किसी समभीर विषयक कैसे बोघग्य बनाया ज 
सकता है \ यह अ्रन्थ मरी पदे निकर चुका था, चवन्तु भरे 
हायोमे उद समय आया, जवर में च्रपना ' वेज्ञानिक भातिकवाद्‌ › 
शिखि चकाथा\ यदि यह मन्थ पटले मिल गय हता, ते कभकसे 
कम उस समय ते मेने अपना अन्थन र्ह्ादहेता\! किन्तुम 
देखता्र छि चमर दोनो श्रन्थ एक दसर्कौ पुनस्ते बहुत कम 
करते हँ चार ऋधिकतर एक दूसरेके पुरक द \ शगक्मीजीके म्रन्थमं 
प्न घरकी खयर अच्छी तरह री ग्द दहै ओर मेरेमं बाहरस्की। 
हम दोना समनधम। ह) जर्‌ वहत दूर्तक \ जस ष्त्रिमि म त्प 
नेको अकेला हिषाष्ः समम्हतः थः उस्म निरर्बधिकारूमे नर्द, तत्काल 
ही इतने म॑भीर प्रवर्भमान पिद्धानक्तो देखकर मु कितनी प्रसचत। 
हुई हे, इसे खददय दी जर्नेमे \ 


रालीजीवकती पुस्तकके छट अकारक देखकर मोस्वामीजीको यद्‌ 
पक्ति याद्‌ आदी दै ५“ रवि्मंडरू देखत रघु लग \ उदय तस 
त्रिभुवनतम भागा > \ इस छटेसे म्न्थकी एक एक पेक्ष्तिपर ग्रन्थ- 
कत्तौके गंभीर अध्ययन चरर सननकी छाप है \ हमरे देशम त्रध्याल्म- 
ज्ञानके नामपर जे अन्ध-तमिसखक्रा घन-पटरू फेर हच्ऋा है, उस्फरे दर 
करनम इस म्रन्थसे सहायता मिल्तम, इसमे सन्देह नदी \ यह्‌ भमी 
हषैकी वात है कि मारतके जिस अनचलकी लवी नाकि सामने यह 
-तमस्तोम सबसे निविड है, उरीकी माषा (मरम) मे यह्‌ मन्थ 
प्रथम प्रकादित हु \ इस अन्थर्मे श्राध्यासिकताकरो पूरे नश्च रूपम 


द 


> दाया गथा ३ै-यदह ते चर का जः सकत अर परा नदर 
=स्नकी जगह नश्चा कर देना ऋष्क जच्छ 2, ।ज ८ विदन 
लेखकक! सफसता भिस दै \ दमार दशम सथा अये अच्यात्व्दर) 
ह नस हेते रटे, कितने क्षे यथाथव आर्‌ = भः सत 
रदे, जिनके ऊषर प्रक्ष उलन दमस कठन्य € छर्‌ इसके !रिय 
६० लक्षश ऋथिक दमत व्यक्त दस समय दुरम 
> \ आल्‌ है, शखीजैी शरक लिए म समय ल कार्प \ 


मेः इस ग्रन्थकी मूके रूपम यदत रख यम सवप यकत। 
नरह, यस्तत्‌ मेस्‌ ° चेज्ञनिक म्भतेकवाद ऋर प्रसीर्च! "जइ यह्‌ 
स्य एक दुसदेकी, विस्तृत भूमिका ह । भने ^ जड्काद्‌ › क\ क 
प्रये नही क्रिया, केकि हिन्दी “ जड ' का प्रयोप ऋच्छ त्रय 
च सेवा, यपि संस्कृतम यह उतनः निकृष्ट नह मना ग्या ट \ 


मः आर दे. '्टिन्दपके पठ्क इस्‌ अन्यक, सयल्द्त्‌ ऋदर करभ 


` राहुर साङृत्यायन 


करक, 
°.----५.9 


प्रस्तात्ना 
( मू अ्रन्थकारकी ) 

श्री यावन्त गोपार जोशीने मुद्धसे वाद-विवेचन-माखामे † अनीश्वरबाद ` 
नासे एक निर्वेध लिखनेका अनुरोध किया । मेने उनसे कहा कि जड्वादके 
विना ° अनीदवरवाद › पर ल्िखिनेका कुक मी ' महच्च नहीं ह । जडवाद ओरं 
यनीद्रवरवाद दोनों एक दी वादके दौ पटू हं। जडवाद्‌ मण्डनारमक 
अथवा विधायक ( {2081४1९९ ) पट्‌ है ओर अनीदवरवाद खण्डनार्सकर 
निपेधात्मक अथवा अमावास्मक ( 1९७६11९ ) पट्‌ है । इसीलिए 
भने कहा कि जड्वादके अगके रूपमे दी अनीदवरवादपरं कुक लिखा जा 
सकता है ! उदनि मेरे इस विचारको स्वीकार कर्‌ लिया । विधायक क्पना 
दी निपेधाःमक कद्पनाका आधार है । जड़वादकी विचारधाराको ठीक तरसे 
समञ्च लिया जाय, तो अनीश्चरवादका समञ्चना कुछ भी कठिन नहीं रहता । 
यह तो अपने आप दी गलके नीचे उतर जाता है। जडवाद किंवा विज्ञान 
( ६५१७०९९ ) की बुद्धिषम्मत विचारधारा जिसके ष्यानमें ठीक तरहसे बैठ 
जाती है उसके ध्यान या बुद्धिम दश्वरके लिए कोड स्थान रह ही नदीं चकता। 
यदि को स्थान रह जाता रहै, तो उसके सम्बन्धमे यही कहना होगा किं वह 
उसके अन्य युक्तियुक्त विचारोके साथ जरा मी मेल नहीं खाता ओौर उसका 
क्रारण परम्परासे चके आनेवाटी श्रद्धादवारा पाल-पोसकर्‌ एक्खी गद कल्पना है; 
जिसका वास्तविक आधार कुछ सी नदीं हे 

तत्वक्षान या आधुनिक विक्वानकी मौलिक शरी अथवा उसके प्रारम्भिक 
तरत्वोकी जानकारी हुए विना प्रस्ठुत निबन्ध ॒पाठकोँको ठीक तरहसे समञ्च न 
आ सकेगा । उदाह्रणके लिए युल्के परमं प्रतिपादित ज्ञान-मीांसा उनकी 
सम्म टीक्‌ टीकर नहीं आ सकती, जिन्हें पूर्वं ओर पथ्िमक्रे तच्नज्ञानकी 
प्रमाणमीमांसा ( {015{6001010् $ २०५ 1.021९ ) कौ कछ मी जानकारी 
नदीं है। वे उखके महत्वको पूरी तरह ्ओकि नदीं सकते । उसके वादका 
विवेचन जीवाख तथा इन्दि विन्ञानके आधारपर किया रया है । 


€ 


अनीखचरवाद निबन्धे पश्चिम आर पूर्वकी ईश्वरको सिद्ध करनेवारी सारीदी 
युक्तियो ( ^1.पाण(६) को आठ मागो रवौटकर उनकी चचा कौ गद दे । 
यरे विभाग कम अयथिक मी कियेजा सकते है । उनको जो नाम इस निचन्धसं 
दिये गये है, उनमे यिन्न नाम मी अनेक दार्शनिके दिये 


यह्‌ निवन्ध वाचिकं जद्वादकरे टर. लिखी गहं केवल एक छोटी-खी मूमिका 
ही समञ्च जानी चाहिए । वैसे यह्‌ विषय वहत वड़ा ओर व्यापक । जड 
( थः अछ); जीव (11६) ओर चेतन (1419 © 50प)) 
तीनि पारम्परिकं खमभ्वन्धके सिद्धन्तका प्रतिपादन यदि संक्षेपमे भी द्ियाजाय 
तो उसके लिए सनुष्यह्‌।रा सम्पादित समस्त विद्याओंकौ छान-वीन या अप्ययन 
करना होगा.। इतना कनेकी शक्ति किसे है १ जिनमें हे उन्होने भी आनज- 
तक्र क्रिसी भारतीय माप्रा इख विघयका विवर्णं इकट्ा करनेका प्रयतनन्‌ 
क्रिया ! इससे पता चख्ता दै किं हमारा अन्नान कितना गहरा ओर 
असीम हं 


दवादकेः खभ्वन्धमे दमारा जो यक्तान ई उसके कारणं हमारी प्रगति भी स्की 
हं } जव तक्‌ हमारे साहित्य ओर विचार्योमे जढ़वादको स्थान न मिलेगा 
तव तक्‌ हमार बुद्धिकी जडता या मूटृता नष्ट॒न होगी । जिसकी बुद्धि जड्- 
वादको नहीं समञ्च सकती, उसीको जड़ या मृदु कहना चाहिए । हमारी 
सामाजिक बुद्धिम जो अंवपना ओर हमारे व्यवहारे जो मदपना पाया जाता 
दै; उसको नष्ट करनेका सामथ्यं ताखिक जड्वादये दी है ! कलास्मक कम 
आर ज्ञानरूप दिचारक्रां याधार ताचिक्र तच्ववादसे दद ओर बल्वान्‌ होना है । 
उखे अभाव इ्वरवाद्के सुनहरे ओर आकषैक परदेस टकर हए सामाजिक 
अन्याय अर्‌ मानवी दासताका अन्तन होगा ओर न्यायासनके सामते उनके 
विरुद यद्ध वृद्धिकर प्म कुक निण्य मी न हयो सकेगा | 


--लध्मण राख्मी जरी 





जडवादका, सामान्य स््ररूप 

 जटवाद एक तचक्ञान है । इसमे विश्व-सवंधी तथा समान-संवं्धी 
दोनों तरहके तक्वोका विचार किया जाता है। जीवन ओर जगतके 
वास्तविकः सस्यको मादरम करना तछकज्ञानका काम ह । पुरानी परिभाषा- 
मे जीर. ओर जगत्‌ अथवा आप्मा ओर सृष्टि-विस्तार आदिसि संबघ 
. रखनेषाटे विचारक . तज्ञानं अथवा दरान कडा जाता है । परमार्थं 
वस्तु, सध्य या तत्व .आदिके बोधको अध्यालमवादी ददनमं त्चक्ञान कहा 
गवाह | प्रमाणेकि. द्रा सब. अं्गोकी परख करनेके बाद जो वस्तु 
 अवाधित -सावित होती. है, बह तच है । तका द्यी अथ हे परमाथ 
वस्तु या सव्य । परमाथकरे इस व्यापक अ्थकरे अनुसार जडवादी तच्वेत्ता 
खग प्रमाधकी ही खोज किया करतं हं । 
|... . ` जडवाद्‌ ओर विज्ञानकासवेघः 

, विज्ञान ( 8०५००८०७ ) के.ल्यि जशूरी ज्ञानसंबधी सिद्धांत अथवा 
 प्रमितिराख ८ एि015॥0 ०0० ) ओर्‌ विज्ञानके यये. .आवस्यक्‌ तथा 
वृ्तुकी खोजके यचिये.सहायक वस्तु्ओके सामान्य सिद्धांत. ( ०४००४ > 
काही अर्थं है. जडवादं | जडवाद्‌ जगतके ओर. जीवनके. वास्तविकः 
स्वरूप, विद्लमे विमान विविधता, एकरूपता ओर संगतिके अर्थका. ` 
पता ख्गानेक्रे चये किये गये सफर प्रयत्नो का. डला हे.।  जडवाद्‌ 


` (१) न्यायसूत्र १।१९।९); वेरोषिक सूत्र १।१।१. ( २.).न्यायमाष्य-१।१। 








। ~ 
निरमकी राक्तियोपर विजय पनिमे यद्रास्वी इए मानवी प्रयत्ने क रदस्य 
हे । जडवाद विन्नानोका निष्कर्ष हे ओर वह विज्ञानका साधन मी € । 
विन्नानकी जो साधारण सीम है ओर विन्नानक्रे लिये आधार वने प 
जो सामान्य तख टै, उनको ्रज्ञानके समीक्षणते सिद्ध करकं किक्ञानकर 
लि प्रेसिति कए्नेवाटा तथा उसकी प्रगतिकरे च्यि सदद्‌ करनेवाद एकं 
मात्र त्छक्ञान जडव्राद दी है । यह तच्चक्नान विन्ञानका प्रक शास € । 
वहं विज्ञानकी अपेक्षा ऊचा नहीं है । 


तच्वज्ञान ओर विक्ञान 


विज्ञानकी राखाप्रशाखाये जितनी मात्रामे वदती, फर्ती-षएट्ती 
जाती है, उतनी मात्रामे तक्गानका प्रयोजन समाप्त होता जाता हे | 
विक्ञानकी राखा प्रयाखाओंकी जितनी ही वदती हौती है, उनने 
अंशम प्र॑परासे चरे आनेवारे तचक्ञार्नोकी आवदयकता दिर्नोदिन कम 
होती जाती है! जव प्रत्येक विज्ञानं अपने अपने क्षेत्रमे आनेवलि 
विषयेका विस्ताप्के साथ पर्यारोचन करके उनका रद्य वताता हैं 
ओर सारे भिक्ञान अपने अपने क्षतरकी वणेनीय चीर्जोका संकच्ति ओर्‌ 
सुसगत व्यौ वताने ख्ग जाति है, तव केव कल्यनाके ही सहारे घट- 
पटक खेटपट करनेवाठे दशन या तज्ञानं एक एक्‌ करके बेकार होतें 
ख्गते हँ! उसके बाद विचारौके सामान्य सिद्धान्त वतटयवाे 
विद्ञनको जन्म देकरके वे स्वये समप्त हीने च्ग जाति हैँ । जो तचङ्गान 
अपनेको विनज्ञानसे मी अधिक चद्कर्‌ समञ्नता है, उसमे या तो गहन 
किन्तु कोरी कल्पनाओंका जंजार रहता है अथवा रोगोको भ्रमसे 
भसानेवाटौ वार्तोका चपा हभ समर्थन ओर्‌ संसारकी ओँखोमे धूर 
ओकिनेवाख कोरा पांडिव्य रहता हे ! ` 


1 ~~ ~ 


~~~ व ५ त 
( 1 ) ^प्वप्णप्णट 1प्.तवेण्ट्ता १. 3४ 
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ज्ञान ओर ज्ञेयके सम्बन्धोकी मीमांसा ` ` 

सव प्रकारके त॑चक्ञानामि संसारके बडे बडे दारीनिकोँने या तत्व- 
चेत्ता्ओने सवसे वड़ा ओर सवकी जडम रहनेवादय प्रश्च यदि कोई 
उखायादे, तो वह यही कि ज्ञान ओर ज्ञेय, संवित्ति ओर सवेयके बीच 
स्या सम्बन्धहे 2 आव रंकध्चायने तचन्नानक्रे रूस इसी प्रश्चको 
पष्ट पह हाथमे च्या दै । संदित्ति ओर सवे, विषय ( ०1०९६ ) 
ओर्‌ विप्रयी ( 8प}५ ) का एक दूरके साथ क्या सम्बन्ध है, इसीका 
व्यौरां उन्होने अपने अध्यास भार््यमे दिया हं । न्याय-माष्यकी प्रस्तावनामे 
वरास्यायन मुनिने बताया हं कि प्रमाण, प्रमेय; प्रमिति ओर प्रमाता 
ही तच्यज्ञानके सत्से अधिकः सोचने विचारने यौग्य ओर सब कीं 
विद्यमान रहनेवे अंग ह ओर उन्हीको उन्होने मह दिया है। 
परथिमी खोरनोकरे आजकच्के तचचक्ञानमे दसी प्रश्वको मह्छप्रणं माना 
गवाह । | | . 

सवित्‌ य सवेयका अथं हे जनान या भान ( (0०86०6७8 ) | 
स्वेय वह है, जिसके सम्बन्धे ज्ञान या भान ह्येता है । संवेयदहीको विषय 
या ज्ञेय कहते हे । विषयी, चित्‌; चैतन्य, भानः भास, अनुभव, अनुभूति, 
सवेदना, संवित्ति-ये सर शब्द्‌ संवितका ही अर्थं लि हए हैँ ।ओगनमे पेड 
र £ इसका ज्ञान तव होता है जव मँ अपनी ओंँखको ओगिनमे दौडाता 
ह । यह जानकारी ओगनमे खड पेडकी संवित्‌ है । ओंगनमे खडा 
आमका पेड संवे या संविदका धिषय हे । बाहरी इन्दियां ओर मन 
या ज्ञानेद्धिर्योसेि जो कुछ ज्ञान होता है, वह विषय हें | 

प्रयक्षु, अनुमान, काम, क्रोध) प्रीति, दवेषः इच्छा इत्यादि सब मनो- 

(१९) दारीरमाप्य १।१।१, (२) न्यायमाप्य १।१।१, (३ ) [प्ता - 
्€प्ला8€ ए. 30 0$ 2,02€18. 
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दत्तिरयोमिं विसी न किसी विषरयका भान रहता ही है । सारी मनोव्र्तिया 
सेदनातमक रहतौ ह । सव तएहके विच ओर भिकारोमे संभित्‌ या 
अनुमूतिक। तागा पिरोया हज रहता है ! सुख, दःख, काम, क्रोध 
इ्यादि मनोवृत्तयो अग अरग तरहक रगोकी संवेदना या अनुमव 
हीतोदहे। 

संेदनाके वाहरी ओर भीतरी दो तरहके विषय हें । देह भौर 
उसकी आसपासकी दुनिया बाहरी विषय है । प्यास, भूख, काम्‌, क्रोध, 
एुख, दुःख आदि सरी मनोदृक्तिर्यौ भीतरी विषय है | सुख, दुःख, 
प्यास मूख, कामः क्रोध आदि मनकी अवरस्याओं ( 8५८ 0 गणात्‌ ) 
की जानकारी जिपतकी है, उसको ही होती है । विसीके मनकी हाट्त- 
गी प्रसक्ष जानकारी दूसरको नहीं हो सकती । दूसेरेको उसका केवटः 
अनुमान हो सकता है । एकको दुसरेके मनके विकासो ओर किचारोका - 
अनुमान उसके व्यवहारसे, देपर विकर ओर विचारोक्रे ज) प्रिणाम 
दौते हं उनसे, या उसके वोख्कर्‌ वतानेसे हय किया जा सक्ता है } 
इस व्यि मीतरी वरिष्योको खानगी या वैयक्तिक विषय कहा जा सकता 
हं । एक ही तर्के बाहरी विषर्योका अनुभव कई व्यक्तियोको हौ 
सकतं। है । इम च्यि वररैड रसेख्की भाषसि कहना हो, तो बाहरी 
रपाको .सावैजनिक ( ८८ ) कह सकते ह । वही सूरज, वही 
समुर, वह चेद्‌, वही पेड, वही घोड़ा या वही डका भिन रोगोकी 
क्च जानकारीमे अता है । मनोदृत्तियोकी वात वसी नहीं है । > 
जि्की ह, उसीको प्रयश्च रूपमे ज्ञात हो सकैत हे । 


संवेदनाओंसे भिन्न स्वतन्त्र जगतक्रा अरसितत्व 


नङ्वादका ( 1196957 ) पहल सिदत यह्‌ है किं - १) हल सिदत यह्‌ है वि सवय वल 


५ 1 ) 8नं€प्9 {0पह1+ ए. 1) 81084. 
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या पदार्थं ( 3998 ), संवित्तिसे बाहर सखतन्त्र रूपमे वियमान रहते है| 
संवेय पदार्थ या पिंषय ही यह संसार है। संसार सच्चा पदार्थं है । 
मिथ्या, मायामय य कोरी कल्पना नहीं । म जो आमका पेड़ देख रहा 
ह, उसकी जानकारी सुद या किसी ओरकोनमी रहे. तो भी दह वना 
रहता दै! “मे पृथ्वीपर खडा" रेसी जानकारी मुञ्चे होती है। 
म ओर दुसरे आमी या यह जानवरौकी सृष्टि जिस समयनहींथी 
उस समय मी यइ प्रध्वी अक्सय थी | उसको जानकारी प्रप्त करने 
वर्म या दृप्या कोईनभी रहै, तो भी जमीनकरे पृथक्‌ अस्तित्वमे 
किसी प्रकार्की वाधा नहीं आ सकती | बुद्ियाने-सूर्गेका मह वेद भी 
कए दियादहो,तोमी सूरज उगे विना नहीं रहता । इसी तरह संसारके 
अटग अय्ग पदार्थकी अला अख्ग तरहक दख्चटे ज्ञातके वरैर मी 
चाद रहती हैँ । किसीकी मी संवेदनापर, प्रतीतिपर, अनुभवपर्‌ बे अघ- 
ख्वित नहीं रहती । ज्ञाता नरह तोमीज्ञेयतो रहताद्दीदहै।रेसातो 
नदींदहेकिनाकनरहेतोबूभीनरहे ओर ओंँख नरहैतो ख्पमी 
न रहै । ठेसा कोन कटेगा किस्वार नरै तोधोडामी न रहे? 


वौद्ध आचार्य, बक, द्यम, कैट ओर हेगरकी विचारसरणी 

य्ह कहनेवठे भी कुछ तक्छवेत्ता है किं अनुमव, सवित्ति या 
ज्ञानी सदी है ओर अनुभ, संवित्तिया ज्ञानका विषय ञ्जू है । 
कञेयका ज्ञानसे मिन, ज्ञानक सिवाय स्वतन्त्र असित दी नहीं दै, 
एसा कहनेवारे बौद्र आचाथे भारतम ब्रत पुराने समथमें ये । 
धर्मकीर्सिं नामके एक वड़े पंडित इस मतके माननेवाटे सातवीं सदमे 
हयो गये है} सतरेदनाञकते प्रवादसे अटग सवे तामका कोई स्वतंत्र 
पदां नरं है | विद वक्टे आदि आजकट्के पथिमी तच्वेत्त मी 

८ १ ) प्रमाणवातिक्‌ । 
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यही कहते है । जाग्रति. भी एक प्रकारका वहत वडा : सपना हं । जिम 
हम सपना कहते है, उसमे ओर जागृतिनें इतना ही अन्तर ह क ` 
सपना थोड़ी दे्‌ वकित है | सपना .सही होता ह, किन्तु सपनम 
दीखनेवास हाथी मिध्या होता है । इसी तरह संवेदना या मनोद्र्तिया - 
( 2312168 ०६ त्‌ ) सह ह । उनके मिथ्या होनेके बारेमे कमी 
सन्देह पेदा नहीं होता | वक्टेका कना है कि उनका विषयं -मिध्या 
होता हं । | 
यह कहनेवारे त्तन्न वहत ही कम हए है कि ज्ञन या संवेदनाओंसे | 
बाहर एक प्रथक्‌ संसा विमान नहीं ह । विदाप ववने यह्‌ ` अवदयं | 
कहा है कि सवदन सच्ची ह ओर रंवेदनाओका विषय सचा नदीं ई; 
तो भी उसने यह वात कही है कि संवेदन को अनुभव करनेवाले अनगिनत . ` 
जीव है ओर उन संवेदनाशीर जीवसे अल्ग एक वासनात्मक परमेश्वर दै ! 
परमेश्वरी वासनार्प सदा वनी रहनेवाटी हैँ ओरं उनकी शासन-राक्तिवेः 
कारण ही पदाथकीं स्वेदनओके प्रवाह प्रवृत्त हए हं | टिव्य परमेश्वरी. 
वासना ( गाध ०7७०) का अथ यह है कि. वह जीवक 
स्वेदनाओंं से बाहर स्तत्र चीज ह } इसलिये अपनी स्वेदनाओंसे बाहर वुः 
स्तत्र चीज है, इसके च्एि कोई प्रमाण नरी, ठेसा कहना दी. मिथ्या है, ` 
, यड वक्क्रे: सिद्रतसे दी सिद्र होता है । उस बारेमे कव्क्टेकी -अपक्षा ` 
भारतके धर्मकीतिं वगैरह आचार्यौने ही अधिक टीक वाति .कष्टी 
उन्होंने केवर जीवित -व्यक्तियोकी सेवेदनाओंको हयी स्वीकार . किंया- दै } 


हम जसे त्छवेत्ता कहते हँ कि, ` सवेदनाओंकौी उपस्थिति या . - 
अनुमूतिकी उपस्थितिक वारेमे सन्देह करनेका कोई कारण नहीं है ! 
किन्तु इसके च्यि कोद प्रमाण नहीं है किः सवेय पदार्थं ( ००}९०४ ). ` 
॑ जसेके तसे, अनुभूतिसे बाहर, अतुभूतिके ्रिना पथक्‌ रूपमे है.^या ` 


` जडवाद्का सामान्य स्वरूपः ` ` " ७ 


नहीं ¡ ये. तन्न. वाहये संसारकी सचाईके सम्बन्धमें "सन्देह ही ` प्रंकट 
: करत ह इन तंच्वेत्ता्जन अज्ञेयवाद ( ^£10586189. ) नामकं मर्‌ 
. विंचार-संरणीको जन्म दिया ह} न 


` इन दोनों मतोको जंडवादी तक स्वीकार नहीं करते । कैटने वास्त- 
विक .जगत्‌. ( 6: (910 70 एध ) -ओर बुद्धिगम्य -जगत्‌ 
( 20०फल0० ) नामसे जगृतकरे दो. हिस्से. .किये है । कैण्टका - 
कहना है कि वास्तविक .जगत्का- ताद्य दी. है-परमा्थ व्छ्ु.या. 
सस्य । यड्‌ सव्य ( ०9ुंल्वाणएठ, "दमक )  मनुष्यक्रे कावूसे बाहरका .. 
 बुद्धिगम्य जगत्‌ सव्य . पदार्थका कूटा. दिखावा है । इस दिखवेसे 
. सत्यपर. परदा.-भ गया. है । कैटके जगतके इस रवैटवारेको. जड्वाद्‌ 
स्वीकार्‌ नहीं कर्ता बोद्धम वेमाषिक पक्षके आचाय एेसा कहा करते थे 
कि वाद्यार्थं या बाहरी वातोकी साक्षात्‌ जानकारी भरे ही सम्मवनहो, 
तो भी अंतःकरणमें चृत्तिके स्यम . उनके जो परिणाम घटित होते है 
उनपरसे बाहरी वातोके . अस्तिलखका अनुमान किया जा सक्ता है} 
` हेग ( 2७ ) ने कैट्के मतका परी तप खण्डन कर दिया हे । ज्ञान 
या अनुमव.किसीनं किसी. पदाथकरातोद्येता दीदहै। इसका कुछ भी 
 -"अर्थ नदीं है कि जिक्षका ज्ञान हौतादहै या जिसका कोई विषथ नदीं है, 
रसाः ज्ञान या:अनुभवभी होता है। (विना माकि का" इस वाक्यके 
` समान द्यी वहं वाक्य निरर्थक हे | | | 


2 ॥ ~ जगत्‌ सत्य है ओर उसका ज्ञान भी होता.रहता हे 


वृस्तिविकृ जगत्‌ यदि अपने नियन्त्रणसे बाहरका हयो ओर वंह अपने 
ज्ञान थां अनुभवका. विषय न वनता'हो, तो हम -यह भेदं ह्वी नदीं कर्‌ 
 . सकते कि अमक ज्ञानं या असक अनुभव ठीक है ओर अमुक. मिथ्या । 
 , किंसीके भी ओर किसी भी क्ञानसे वास्तविक जगत्कौ जानकारी न हयो ` 


उवाद 
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सकनेते सरे ज्ञान मिथ्या व्हे। समी छोग एक दी जसे मूं ओर 
शरममे पते हए सिद्र हो जर्थने । समी पाग सिद्ध गे ओर्‌ अपनी 
जानकारीका सारा संसार पागसका संसार हो जायगा । अच्छे घुरेका 
निर्णय ओर सच इ्ूखका अन्तर आदि. सरे विचार निरथक हो जारथेगे । 


जो तद्वेत्ता देसा वताते है कि इस वाहरी दिखविके पछि वास्तविकता 
कपी इई है ओर उसकी जानकारी हो नदी सकती, उनसे प्रखियि किं जौ 
सचाई माद नदीं हौ सकती, उसकी संवेदना नदीं दौती--यह आपक 
कैसे पता चला £ सप्य नामके उस पदाथ ( € प्ट 1 118 ) 
के अस्ित्वका पता चले विना उसके सम्बन्धे किसी भी प्रकारका 
वर्णन करना कैसे संभव हे १ वह पदाथ यदि किसी मी उपायसे अपनेको 
माद्धम पड गया हो, तौ यह कहना कि उसका ज्ञान हो ही नर्द सकता, 
यह तो अपनी कदी बातको अपने ही महसे रूढा टहना है | 


चाहरी स्वतन्त्र ससार्का अस्तिख हे ओर उस जगत्की ठीक ठीक; 
जानकारी हौ सकती है, यह बात जिनको स्वीकाए्‌ नहीं है, उनक्रै चये 
दसा कहना होगा किं उन्हे कोद भी विज्ञान प्रमाणकते स्मे स्वीकार 
नदी है । सारे विज्ञान ( 86900०8 ) यह स्वीकार करक ही चरू रहे हैँ 
कि जगत्का पथकः अस्ति है ओर उसका सही सही ञान प्राप्त 
कियाजा सकता । पूसा नदहोता, तो दूरवीन स्गाकर नये नये 
तारोकी खोज करनेका प्रयत्न उयोतिषिर्योनि स्यो किया होता ? पदार्थ 
विक्ञानके ओर जीव-राखके पंडितोने खुदैबीनसे वारीक-गरीक वस्तु- 
ओका पतां चनेका प्रयत्न क्यो किया होता 2 गणित राल्ल भी तो 
जेय पदार्थाकी गिनतीका ओर परिमाणका साख हे | -वाहरी वस्नुओंकी 
जानकारी ही यदि मनुष्यके छर्‌ असम्भ होती, तो उन वस्तुओकी 
गिनती ओर परिमाणका विचार कनेकी क्या ` आत्द्यकता थी 


जटमद्का सामान्य स्तरूप ५, 


यदर्थं ओर पदायकि ध्मच्चूटेहीहै, तो सारे दी विज्ञान अप्रामाणिक 
सिद्ध होगे | विक्ञानका अभिप्राय हे, सच्चाईका पता चढनेवाटे अनगिनत 
व्यक्तियोके असीम प्रयत्नोका अम्रतठल्य फट । वह फट सदा द्री अस्चिकर 
ओर संडा हआ दे, एेसा कहनेवाी विचारसरणी केदरु वि्तडावाद 
दी होगी । इस तरहकौ विचारसरणीको वतसनेवाल त्छन्नान वेका- 
नका पांडित्यदहे। फिर तो यदी कंइना चहिये कि वहं तच्छ्ञान 
सानवकौ प्रगतिको मारनेबाद्य हे, उसको दव ओर नपुंसक 
चनानेवाय है | 
ज्ञात सत्य ओर अज्ञात सत्य 


 जगत्क्रा बाहरी मायावादा दिखावा ओर असवे सत्य व्स्ु ये 
दौ विभाग कु तच्सवेत्ता मानते हँ । जडवादको यह विचारसर्णी 
-मी स्वीकार नदीं है । जडव।दी तच्छन्ग इतना ही अन्तर मानते हे कि एक 
तो वह जगत्‌ है, जिसका पता चर गया है ओर दूसरा वह जगत दै, जिसक 
अभीतक्र पता नही चछ पाय । ज्ञानक प्रगति निरतरकी जां सकती है ¦ 
पदार्थोँक्े जिन रूपका अव तक प्रता नहीं चला है, उन्हें प्रयत करके 
जाना जां सकता है । अज्ञात पदाथ ज्ञात पदाथसे जुड़े हए जगतका ही 

हिस्सा है । ज्ञात पदार्थोका क्षत्र वदृ सकतादहि, तो अन्ञातका कमभी 
डौ सकता हे | विज्ञानका अव्र तक आ विकास अथवा उसका अव 
तक्रका इतिहास यही कडता है कि पदाथकि अनेक अज्ञात ख्य विक्गानके 
ग्रकादयमं आ सक्ते हं । यद्दी विक्ञानके इतिहासका रहस्य है | 


मनुष्यक। कोई भी ज्ञान निरन्तर प्ररी- तरह सच न॒ही र्हता । शरोटी 
सचाईसे कड़ी सचईकी ओर जाना-दही प्रगतिका . रक्षण है । प्रगति- 
दाल्लकी जडम यदी विश्वास काम कर रहा है किं अज्ञात जगत्का 
म्रयत्न कालने पर पता द्गाया जा सकना है । जो ज्ञान्‌ नया नया प्राप्त 
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हआ है, वह पह प्राप्त किये गये ज्ञानके भाण्डापएको च्गातार्‌ 
भरता रहता है । उसके कारण समी प्रकारके ज्ञान अथव जानकारौका 
वार्‌ वार्‌ शुद्धि ओर वृद्धि होती रहती ह) 


सारी सचादर्योका पूया पूरा ज्ञान या व्रह्ज्ञान असम्भव ह 


कुछ ॒तत्ववेत्ताओंकां यह मत है कि जगतकी जड़मं एक नित्यः 
राखत, गूढ तथा रहस्यमय सत्य हं । उसका ज्ञान हौनसे जीवन कृताथ दय 
सकता है अथवा निःश्रयसकी सिद्धि हयो जाती है इस वड एरी सचा 
( ^ 08०1०८९ (४४ ) कां पता वतानेवाा अध्यात्मदाल् या तऋविया 
हे, वही सव विचओमि बड़ी ओर परणं विया है । संसारके अध्यामवादी 
तचवेत्ताओंका,. यही कहना है | उनके इस मतके ल्य उनके कथनकर 
सिवाय ओर दूसरा कोई प्रमाण नहीं दै । ट्गातारं प्रयप्न करते रहनेसे 
खेर्गोको संसारका सापेक्ष सत्य स्वरूप ओर्‌ अपना घवरूप थोडा थोडा 
करके समञ्लमे आता है 1 यह्‌ ज्ञान बहता रहरेवास या विकासरीट है 
सपक्ष सव्यका प्रतिपादन विज्ञान ( 2081४ १€ &€61€068 ) किया 
करत है । उस स्यसे अरग प्रण सल्यका विचार अपनेको ओर दुसरयोको 
भी घोखेमं रखन्के व्यि ही गढ़ा गया है | सपक्ष सत्यका मतद यह नहीं ` 
हे कि वह एक दृष्टिसे सही ओर दुसरी दष्टिसे मिथ्या वहरनेवाख होता है} 
किन्तु यह है कि जिसमे नये नये स्योकी द्गातर्‌ भरती द्यो सक्ती है 
आर्‌ जिसके नये नये अज्ञात अंगों ओर उपा्मोका ज्ञान होना समव 
होता हे, वही सापेक्ष सय हे । ज्ञानका सारा इतिहास यही सिद्ध करता है 
उदाहरणकरे लिये, रसायन शाखे नये नये सयुक्त दरन्य ( ०० 8) 
आज प्रकारामे आ रहे हँ । पटे जिनका पता नहीं था, रेस बहुतसे 


1 


( 1 ;) {.पतक1£ एलाध7१्‌ा 9. 25 ` 
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द्रव्य जिस तरह हाथ टगते जा रहे है, उसी तरह मनुष्य -अपने प्रयत्नोंसे 
नये नये द्रव्य वनात भमी जा रहा है| नहं नई मरीनें लोगोको 
माद्धम होती चरी जा रही है| वे मशीन पदे नदीं थीं ओर सखेगोँकोः 
उनको जानकारी मी नदीं धी | पहले जो थीं ओर जो नदीं थी 
एसी दोनों तरहकी सचदर्या मरष्यने अपने प्रय्नोसे माद की है| 
भारतका वेदांत ओर यूरौपकी देगख्की बऋ्यविदा संपूण सत्यको बतानेके 
य्य ही प्रकट इई ` है,--यह, वेदान्ती ओर हेग दोनों कहते है | 
वेदान्तियोका ओर देगट्का यह सम्पूण सव्य केवर खयारी पुखव या 
कपोट-कल्यना है । उसका - मनुष्यक्रे जीवनके व्यवहार अथवा उसके 
प्रतिदिनके जीवनसे कोई सरोकार नदीं है। मरुष्पके सारे कारोवार 
ण सत्यक प्राप्त हो जनेपर समाप्त. हौ जाने चाहिये । किन्तु वेदान्ती 
ओर हेगख्के कारोवार प्रण सत्यका पता चर जानेके बाद भी चाद रहते 
ह| मनुष्य क्यो कामम खगन चाहता है ? कुछ न कुद प्राप्त करनेके 
विवासे | जिन्द जगतक्ती वास्तधिकताका पता खण गया उनकी ह्च: 
क्यो बन्द नदीं हो नाती ? सारी वास्तविकताकेो माद्म हौ जाने पर फिर 
वु. ओर जाननेवे लये किसी मी तरहकी उछल-कूद करनेकी आवद्यकर्तां 
नदीं रह जाती । जौ बात मिथ्या है,-उसे प्राप्त करनेके छ्य जान ` बृह्लकर्‌ 
कन प्रयत करेगा सम्पण सत्य या वास्तविकतके प्राप्त हो जाने पर जौः 
पदाथ बच जाता हि, वह सब ज्ूठा है । उस इठे पदाथके ल्य कौन प्रयत्न 
करेगा १ जिनके प्रयल्न अभी चाद है, समञ्चना चाहिये किं अभी उन्हें 
वास्तविकता माद्धम नदीं इई है ! विवेकसे काम करनेशलस मनुष्य समञ्च 
बुञकर जो मी प्रयत्न करता -है, वह अमी तक प्राप्त न इई सचारके 
व्यि ही करता है । उपनिषदोने ओर रोकरचार्थने कहा है किं सप्रणः 
सत्यक प्राप्त हो जातेपए पारी हट्चरु बेद हो. जाती हे । सचादईकष 


( १ ) ह्मसूत्रमष्य-र्ंकराचार्य १।१।८ 
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कौर अत नहीं है। वह कभीमी प्री तरद अपनेकौ मच्छ नरह हौ 


^ 


कै 


सकती । थोडी थोड़ी कोके ही उसकी जानकारी चटती रहती ई । 


ज्ञान वस्तुपर निभर दे 


ज्ञान अथवा सवेदनापे बरहर विपथ अथवा परदार्धका स्वनन् अस्तित्व 
दे, इस सिद्धान्तके साथ जडा हज दृ्तरा सिग्रान्त वरह है कि कन पदार्थ 
न्या व्त॒पर निर्भर है, क्तु या पदार्थं हनपर्‌ निभर्‌ नहीं| च्छु फा 
पदार्थका अप्िलर ज्ञान अथवा सेत्रेदनासे पट भी होता है ओर ज्ञान 
अथवा सवेदनाका असित बस्नु या पदाथेक्रे अस्ि्पर्‌ निभर है) 
वक्तु पडे होती है कि ज्ञान या सवेदनां १ इस प्रश्चका उत्तरतो य्ह 
कि वस्तु या पदार्थं पहर होता हं ओर ज्ञान अथवा स्तरेदना पीछे, जो 
कि वस्तु य! पदार्थपर निभेर होता है । ज्ञान व्लुततत्र है यह सिद्धान्त 
-सभी प्रकारके ज्ञाने तथा सवेदनाओंपर समू है! प्रलयश्च अनुभव ( 01.९0४ 
कएशाला8709 ) तौ वस्तुके पहरटे हए विनादह्ी दही नहीं सक्ता मेरे 
-ओँगनमें आमका पेड होता हे, तभी तो उसके मुञ्चे ददन हौतेहै। नारा दई 
वप्तेकी याद, भविष्यमं हीनेवाठे घटन क्रिमका अनुमान.अतीत अथता भविष्यते 
-स्वन्धमे कल्पना, मिथ्या पदार्थके सम्बन्धे भ्रम इत्यादि जो भी सवेदनर्ये 
ती है, वे क्छ्तुया पदार्थपर कर्य निर्मर्‌ है, ेसा प्रदं कियाजा 
-सकत। है । थोड़ी दूरदृष्टिसे विचार करते ही इस प्रदनका उत्तर मिट 
जातादह। यदि या स्मृति अनुमवपर दीतौ निभर होती षै पिता जिन 
समय जीवित थे, उस समयके अनुभवे संस्कारोके कारण ही तो खर्म 
पपिताका स्मरण होता हे 1 “ आज पूर्णिमाहे; इस ल्यि चामको चद 
प्रकट होगा, "य. मनिष्यकारीन वसतके सचन्धमे अलुमान किया 
जाता ६ । निन्त इस अलुमानकी जडम भी पिष्टी प्रणिमाओको हए 
शरणे चन्दरका दशन तो विमान है । सथरया्के लि जानेवचि किसी 
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आत्मीय जनक नौका तृफान आ जनिपर दू सकती है, यह भयावह 
कृत्पना भी तो इसी च्य होती है कि यहं प्रद्यक्न अनुभव है कि तूफानमेः 
नौका द्व जाती है } स्वपरमे दस सिरे साठ फीट ष्व राक्षसकी 
भ्रान्त क्पनाका सस्वन्ध भी पटे अनुभव की गई वस्तुके साथ है.- 
इसका परता उस श्रान्तिके विषर्योको अख्ग॒ अलग करनेये खग जाता 
दै । सिरः साठ फीटकी ऊंचाई, आदि संव सव्य पदार्थं हैँ । उनका उख्य 
सख्य जोड स्वप्नमे मिट जानेसे हम उसको शान्ति कहने खग 
गये हैँ | 


ज्ञान अथवा सेवेदना वस्तुपर निर्भर हैः उसका वर्णन दो 
प्रकारसे किया जां सकता है। एक प्रत्यक्ष ओर दूसरा अप्रत्यक्ष 
रीतिसे ! ज्ञानमे माद होनेवारी वस्तु .या पदार्थका उसके अवयवो 
अथवा उक्षके समान किसी वस्तुका पटे अस्ति दहौना यहः 
वस्नुपर ज्ञानक निभए हौनेक। एक सबूत है । उसका अप्रत्यक्ष रूप इस' 
प्रका है कि ज्ञाताका शरी हवा, पानी, अन्न आदिके बिना टिक नहीं 
सकता । इसथिये शरीरको धार्म करनेवाली वस्तु अप्रत्यक्ष ख्पपे ज्ञान 
अथवा सवेदनाका कारण वन जाती है । विजटी, उसको पैदा करनेवाले 
यन्त्र, पर्दा, रंगमूमि इ्यादिका अस्तित्व जसे चित्रपटके दरनका 
अप्रत्यक्ष काएण ह्येता है, वसे ही स्वरेदनाका अप्रयक्षः कारण बननेवाटीः 
अनेकः वध्तुये हैँ | स्थिएका प्रवाह वंद हौ जाय अथवा ससक काम 
आतेवारी हवा ही वद ह्यो जाय, तो संवेदना मी. वद्‌ हयो जाती ह । 

पटे-ङिखि समश्चद।र॒मनुष्यके 'ज्ञानके सह्य ओर अपद जगदी 
मरष्यके ज्ञानक स्वरूपम जो महान्‌ अन्तए होता हे, -उसका कारण तोः 
वे सामाजिक परिस्थितिर्यौ है, जिनमे वे रहते हैँ ।ओर तो ओर, : भाषा 
नामक साधनका मी ज्ञानकेः स्वरूपपर बहुत अधिक असर पड़ा हैः | धमकः 
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चिकासका इतिहास पदनेसे पता चख्ना ह विः समाज फी प्रारम्पिक्त 
प्थितिकी वि्ल-सम्बन्धी कलना आर सुधारक युगे वाकी उसक सम्तन्यस 
पेदा इई कल्यना, दोनोमें किंतना वडा अन्तर्‌ पद्मा हयौ गया ह ! इस्च्छ 
कारण परिलिति्ेमिं पेदा हआ अन्तर हौ तौ ह । म्या जिन ‰ 
नाञ्जको सपाजमे जन्म देता है ओर्‌ स्वमावतः जी प्रयत्न कर्ती ह 
उसका ही वो उसके विचारपर्‌ प्रभाव पडना ह । | 


ज्ञान वस्तुपर निर है । इसीलिये तो उसको प्रामाणिक या अ्राम (णिचः 
ठहराया जाता हे । ज्ञान ओर वस्तुके वीचका मेढ यदि ठक्र ह ती उ 
ज्ञानको सत्य अथवा प्रामाणिक मानां जातु € । यदि उन्म मेन्ट 
दीक न इं, तो उसको मिथ्या; चान्त अथत्रा अग्रामाः 
सहया जता हे 1 इसीय्यि ज्ञानकी प्रामाणिकता अथा अग्रामा 
कता च्छु या अर्थप्र निर्भर है) प्रमाणभूत ज्ञानको ही तो 
यथार्थं कहा जाता है । अथैका मत्य हे ज्ञानका विषय (011९५ } यथाच- 
का मतद्व हआ अर्थक्रे सवथा अलुर्प । दृसक{ उख्य अययाथ चान 
कहां जायगा | 
प्रत्यक्ष अनुमवमे इद्ियोका अथ अथवा पदाथकरे साथ सम्बन्ध वहत 
दी समीपका होगा । न्यायदखन ओर प्रव-मीमांसमि इसे † इन्द्रियाय 
सनिरवर्षः का है, उसका असिप्राय इन्धिय ओर अथक निकट सन्पके चा 
सम्बन्ध ही हे ] प्रस्यक्ष अनुभवका यदी असाधप्ण कारण है | 
इन्द्रिय क्या है ₹दारीरके मीतप्के ज्नान-तन्तुओंका ही नाम्‌ तो 
ङ्द्िय है । ओंख, कान, नक, तचा, जिह¡ आदिके स्थानम जो 
्ञानतन्तु है, उन्दीके कारण तो ज्ञान अथवा स्वरेदना पेदा होती है। 
ज्नानतन्तुजका पदाथके साथ सम्बन्ध-संयोग ह्येते हयी प्रत्यक्ष प्रतीति 
| (९) ग्यायद््रन १९४, पूर्वमीमांसा ९९१४ ` 
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होती है | ओंँखके ज्ञनतन्तु्कि साथ पदाथके प्रकाराका सम्बन्ध 
होते ही वह दीखने गता है । ररम या ठंडे वर्तनके साथ तचाका 
स्म्पकं होते दही गए्सयाव्डे क्री प्रतीति होती हे। 
प्रत्यक्ष प्रतीति ही सर्वश्रेष्ट ज्ञान है 

त्यक्ष प्रतीतिम्‌ पदाथका निकट सम्बन्ध होनेके कारण दही 
भ्रव्यक्ष अनुभव सव प्रकारके ज्ञनका आधार गना गया ह | मनुष्यकं 
जिज्ञ साकी प्रतिं या वृकि जसी प्रत्यक्ष अनुभवसे ह्योती है वसी अन्य 
किसी भी प्रकारक अनुमधसे नहीं होती ) प्रयश्च प्रतीतिका सम्पादनं 
करना दही तो मनुभ्यका युख्य, साध्य ओर साधन होता हे । इसी चयि 
वेदान्तमे सुनने मनन कने ओर अन्तःकरणमे अनुभ करनेसे 
मी अधिक मह साक्षत्कार करनेको दिया गया है| 
एक दी व्छ्तुकी प्रतीति यदि एक इद्धियकी अपेक्षा अधिक 
उच्यसे की जा स्फर, तो वह अधिक इष्ट होता है । 


ज्ञान-प्रामाण्य  निधारित करनेका साधन 


यह एक विव।दास्पद प्रश्न दारनिकोके सामने रहता है कि कोई 
भी ज्ञान सच दहै यादघट, प्रामाणिक दहे या अप्रामाणिक--यह निर्धारित 
करनेका साधन क्या माना जाय £ भारतीय तन्नानमे इस प्रक्षके सवधम ` 
की जानेवारी चर्चाको प्रामाण्यवादे कहा जाता है । परीक्षा ( फन 
16110 ) अथवा व्यवहार ( 2९016 ) ही ज्ञानक प्रामाणिकताकी 
कसौटी हे । अपने ज्ञान ओर विचारकी सचाङको सिद्ध करनेका एक- 


+न+ = 





{ १) न्यायभाष्य १।१।१ 
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१६ जडवाद्‌ 
मात्र उपाय यह है कि निसगान्तगंत किसी मी प्रक्रिया ( ४१1९१0८४] 
०९९88 ) को अपने वशम कए छया जाय । वस्तुञजका निर्माण किया 
जाय ओर उन्ह अपते उपयोग॑मे यथा जाय | गन्नेसे चीनीका निमाण 
काके उसे हम खोग उपयोगमे सने द्ग जार्यै, तो यह कल्पना सही 
सद्र हौ जाती है कि ' गननेमे चीनी मौजट्‌ है । ' मेरे ज्ञानकी प्रामाणि- 
कता मेरे फटीभूत व्यवहारद्रारा सिद्र होती दै | मेरे हाथमे पडा हआ 
फार अन है, ओषध है, अथवा विष है,--इसकी ठीक जानकारी सुभ 
तव ही होगी, जव मै उस फट्का उपयोग - कर्ूगा अर्थात्‌ व्यवहार 
करके देर्खगा 1 मरुभूमिमे दीखनेवाठे पानी ओर सीपीमे होनेवारी 
चौदीकी आान्तिकी. अप्रमाणिकता प्रयलद्रार दही जानी जातीषहै।मे 
जिस धारणके वशीभूत हौकर काम करता ह, उसके कारण जव मेरे 
कामम रकाकं पैदा होने लगती है ओर मेरे सारे किये करयेपर पानी 
फिर जाता हे, त मुञ्चे मादस पडता है कि मेरी वह धारणा गर्त थी \ ` 
करम ही ज्ञानकी प्रामाणिकताकी कसरी हं । वद्ध, नेयायिक तथा वेरोषिक 
दादरनिकोने फलीभूतं प्रयत्नहौको ज्ञानकौ प्रामाणिकंताका साधन 
ततार्या ह्‌ । 

जीव-प्रिडकी दोड़-धूप निरंतर चाद रहती .है । उस दौड-धुपमें अर्थात्‌ 
` व्यवहारे जीव-पिंडके उपर वारी ओर .अदरकी' वस्त॒ओंका 
आधात ओर प्रल्याघात होता रहता है ।. चिरंतन आधात ओर 
` प्रव्याघर्तोकी, समा्िके ख्पम्रं जीव-पिंडमे जो जीवनके . अनुकूर गुण 

उन्न होता. है, उसे ज्ञान कहते ह । जीषपिंडके प्रय्नोहयीसे 
ज्ञानकी प्रामाणिकता ओर अप्रामाणिकताका निणय इजा करता है | 
जिस ` ज्ञनकौ सचाई निशितं रूपमे अनुभव होती है, उस ज्ञानके 
अनुसार ही मनुष्यका व्यवहार ओर प्रवृत्ति होती है। तंग गरीनेसे 
गुजरते समय व्यो ही सहे इस वातकाज्ञान होताहै कि एक हाथी 
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गरीमं दौडता आ रहाहै, वयो हीम उस गरीमेसे वापस लौट आता 
ह । हाथीके दौड़ते हए आनेके रूपमे इंए ज्ञानकी सव्यत। ओर असप्यता- 
की पक्तौ जानकारी हो गह है या नदहीः-इसका ज्ञान प्रवृत्तिः से होताः 
है । जिसे उस ज्ञानकी सव्यतापर विश्वास नदीं होता वह. गरीमेसे 
वापिस नहीं. खौटता |. जो वापिस रौट आताहै, उसे अपने ज्ञानकीः 
प्रामाणिकताका निश्चय पक्का. ही होता है । किसी भी व्यक्तिकी क्रियाको 
देखकर उसको (अतगत ) धारणाका ठीक ठीक पता स्गाया जा 
सकता है | 


` परीक्षण ओर व्यवहारकी सहायतापे ज्ञनकीं प्रामाणिकत। अथवा 
अप्रामाणिकता साबित होती है। इस कथनका आद्य यह्‌. है कि परीक्षण 
ओर व्यवहारसे मनुष्य अपने प्रवयक्ष अनुभव अथवा द्द्वियोसे उत्पन होने 
वाठ ज्ञानक कषित्रको विस्तृत करता है । बाप्वार अनेक प्रकारके अनुम 
वोको ग्रहण करके सव अनुभवोको योग्य रीतिसे संकलित करता टै 
जव अनुभर्वका विस्तार ओर सकरन योग्य रीतिसे हो जाता है, तवः 
बह अपने विचारो की प्रामाणिकताको ठीकसे परखने खा जाता हे । इसका 
एक उदाहरण रीजियि । किसी समय बुद्धिमा्नोकी रेसी धारणा थी कि 
ष्टेगकी वीमारी देवीके कोपके कारण होती है । जव मनुर््योका अनुभव- 
सेतर बढा, तब यष धारणा नष्ट हो गई । व्यवहारसे एेसा पता चखा कि 
प्लेगको उत्पन्न कनेवाखी दुक जहरीटी चीजे अथवा जंतु है, 
किसी देवी देवताके प्रकोपे इसका को सम्बन्ध नदीं है । देवत।कीः 
आराधना ` चाहे की जाय चाहै न कौ जयः शरेगपर उसका 
कोई असर नहीं होता । इन जहरीटी चीर्जोको शारीरम स्थान देनेसे 
प्लेग वदने खाता है ओर उन शरीरसे बाहर तिकारनेसे वह क्म हो 
जता अथवा नष्ट ह्यो जाता है। गेग-ज्ञानकेः इतिहांसको देखनेसे 
पता चख्ता दहै कि जगी. नाति्योमिं रोगेके सम्बन्धमं दैवीः 
र 
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-निमित्तको वेसा दयी मान लिया. गय।-था-लसा कि राको ` माननेवदि 
उसके वाक््यकोग्रमाण-मान -छेते हैँ । जव अनुभवकी संपत्ति वदीः तत्रः 
ोगोकी भौतिक उपपत्ति वतश्नेवाटे ` आयुददकरा . जन्म हआ । ` उस 
पुराने काश्पनिक दैवी-निमिततके स्थानपर परीक्षणजन्य भौतिक. आधार- 
र ही आधुनिक वैयक खड़ा हज हे | इसका काएण यहं हं किं अनुभव _ 
अधिक व्यापकः ओर अधिक गया हौ गया ह । | | 


ज्ञान आर वस्तुको आवेसाञ्यता ( एण) 


` ज्ञान ओर्‌ व्तुमे अथवा विचा ओर विषयं सेरु रहता है, संगति 
विया अविभाञता रहती है । यड अविभाञ्यतना मानवी प्रयत्नोहीसे 
सिद्र होती हे। ज्ञान अथवा विचारोका वस्तुस्थितिके साथ मेरहै या 
नही, -- यह पता चखना हो, तो उसका भी यस्य उपाय कर्म अथग 
व्यवह ही हं | निस्षगम चार ओरके जगतमे अथवा समाजमे मनुष्य 
जो प्रयत्न करिया करता याजो व्यवहार किया करता है, उसीमेपै 
उसके ज्ञानको, अनुभवकी अथवा विचारक वद्धि होती रहती. है ओर 
उसी प्रयत्न अथवा व्यवहारम ज्ञानकी वस्तुस्थितिके साथर यथाथ संगति 
या: नह--ईंसक्ता निश्चय किया जा सक्ता हे .} विदोषतया उद्मादक. 
प्रत्नोद्रारा हीः ज्ञान -ओरः. वस्तुस्थितिमे विमान. संगतिका अधिकः 
उत्तम रीतिषे निर्धारण हौ सकता हे । जिन प्रयत्नीसे वस्व्॒ओकी - निमिति 
हौती.है, उन उवाद ग्रयतन कहते है । म गुखठके पौघेकी -कटम 
जमीन त्राता दू; कुछ दिनौं वाद उस कल्मके अघुजआ या अर 
टता दै ओर्‌ पत्ते आःजति है । मेरी इस धाए्णाका कि .गखाव्की 


सलपर 


कच्मसे उसका; छोटा-सा पौधा तयार हो जात ह, वस्तुसितिके साध ` 
सेट हे, -यह प्रयत करमेसे सिद्र हआ | 


, जडवाद्रका सामान्य स्वरूप ` ॥ ६९. 


किसी भीः समाजके ज्ञनक्ा मापःउसकीः कखाओके यैमनेसे .कियां 
 जाताःहै | निसगे अथवा < सिके उत्पादन अथवा रूपांतरके. कमे 
सफछ.: इए.“ मानवी . प्रयत्तका नमि. हीः कला है । वैर्गड्ी ब्रन नेमे 
जितना गणित-ज्ञान- एव-वस्तु-ज्ञान कापमे आता है, उसमे तथा रेच्गाड़ी 
` चनानेम्‌ ख्गनेवाङे गणित्‌-ज्ञान तथा-वस्तु-क्ञानम जो अतर है, दहः चेख्गाडी 
` ओर -रेखगाडीको देखनेसे -टी पता ` चरु जाता है । वैटगाड़ी -ओौर 
रेख्गाड़ी -उस : ज्ञानरीका एक. वहिगत पारव है । बिजीधकै पास 
 नदीपर्‌ .र्वोध।.गया- प्रचड रवोधि. तैयार करनेमं ख्गनेवाटा -जल-् 
खेतके किन।रेसे. बहनेवाटे नके . पानीसे खेतका बचाव . करनेके 
` चये बेधि-गये . ्वोघके . तयार. करनेवाटे ग्रामीण किंसानके ` जखज्ञनकी 
अपक्ष कितन। महान्‌ है, . यह तो वह प्रचंड वेध ओर यह; छोटा 
बौध. हो -सावित कपएता है। मनष्यः: जिन मौतिक साध्नोसे जो 
मौतिक पदाथ तयार कप्ता है,. उन साधनोंकी एवे उसादित वस्तुओंकौ 
 आछृतिको. एवं विरोषताको - देखकर . मनुध्यके ज्ञानका ठेखा किया 
` जौ सकता € । तबा, खोहा, जसता, .सोना इत्यादि खनिज. वस्तु- 
` ओका उत्पादन जिस समाजमे व्डे पेमनेमे होने ट्गा, उसी 
समाजभ भूगभे-विज्ञनका निर्माण इञ । खान ओर खनिज ` पदार्थौ 
 उथयोग अधिकः प्रिणाममे करनेधारे समाजहीके अदर भूगर्म-विज्ञानका 
~ विस्तार ही संकत। है भूमिके स्तरोमे काम करनेवटे मनुष्योको ही 
भूमिके .स्तरोका योग्य ज्ञोन होता रहता 'है। मानवी प्रयु दही 
वस्तु एवं ज्गनिमे समति निर्माण करता है ओर सगतिः" सिद्र 
` कता 


भौतिक ज्ञानका वस्तके- साथ - मेक. जिस रीतिसे सिद्र दौता. 
उसीसे -जसषियाका -वस्तुके साथमे . ` सिद्र हता है + मनुष्यक 
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चेतन्यं रा क्ति नामं आरा द सपाजकौ रचनाक 
ऊपर उस चैतन्य शक्तिका विकास. आश्रित रहता है ।. सामाजिक 
संसा आलस-राक्तिकेः विकासके साधन हं । विशिष्ट समाज-पए्चनामे एव 
विरिष्टं सामाजिक ससथाअमिं परिवर्तेन अथवा क्रान्ति करनेके प्रयत्नक् 
ममे अत्मि-विकासका दी उदेश्य रहता है } समाज-स्वनके एवे सामजिक 
संसथाओंके विशिष्ट स्ख्पको देखकर वह रचन! एवं वे सेस्था्ए॑समाज- 
धट्योके आस्मतिकासके लिये कर्यो तक समर्थं है, यह निशित किया जां 
सकता है ! उदाहरणे च्य परैच राव्य-क्रतिको देखिये ¡ सामन्तवा्दी 
तमाज-र्चन! ओर सामन्तगदी सामाजिकः सस्था्जको नष्ट करके उनका 
अपेक्षा उचे दर्जकी समाज-प्वना एं शष्ट सामाजिक संस्थ निर्माण 
करनेका बह प्रयत्नं था । उस क्रतिके आंदोख्नके मूलम जो आत्म-विधया 
शरी, वह परपएगत ईसाई धर्ममे विमान आस-वियाकी अपेक्षा अधिक 
उननतं॑धी ! ईसाई धर्मकौ आत्म-वियाने पुरानी सामन्तवादी समाज- 
रचनाका पक्ष ठेकर नये प्रयत्नोका विरोध किया | फ़ैच राञ्य-करंतिने खेति- 
हरोको सामन्तवादी ओर जमीदारीकी दासतासे सक्त किया । खेतिहर 
तथा अन्य सामान्य जनताकी आत्मक उस गुखमगीरीमे पतन ही हयं 
गया था । जिन्न उन्‌. संस्थाओंका समर्थन किया, उनका आस्पज्ञान 
अर्थहीन था । जिन क्रातिकारक पक्षे सामन्तवादी समाज-रचनाको 
उखाड़ पफंकनेकाः प्रयत्न किया, उनक( ेहिकृ्िुक्त, परलोक-र्ित एव 
जडवादी आत्मङ्ञान अधिक उच्च था । उस आमज्ञानने प्रजातन्त्रा्क राज्य- 
संस्थाको जन्म दिया | उस संस्थाके मूट्मे जनतामे निहित सावभौम सत्तका 
सिद्धांत { 106 एषणंा6 90१७ ल पा 0 #€ ८०6 ) था} 
उस.अदोर्नके मूमे “ भगव्रानका- अधिष्ठान ° नहीं था, प्रयत प्र 


7 छम. सगः जें 
तिदित सा्वैभोम सत्तक्े सिद्रतिका अधिष्ठान धां | ‹ भगवानकां अधिष्ठान-र ` 
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र्खनेवारे अदोखनने सामन्तवादी व्यवस्थाके समथनमे अपनी सारी सक्ति 
ख्गा दी । जनताकी दासताका समर्थन करनेवाय भगवदृभक्तिका तच्छक्ञोन 
आत्म-शक्तिका विकास करनेके बदले उसे कुचदल्नेका कार्थ ही अधिकं 
चतुराईसे करता है । किसी भी समाज-प्वनाको देखकर एवं सामाजिकं 
संस्थाओके विशिष्ट घ्खूयको देखकर उन स्वनाश्र एवं सस्याओके पीके 
काम कएनेवाले आम्मज्ञानकौो परखा जा सक्ता है । प्रजातन्त्री राञ्य- 
संस्थाको जन्म देनेवाटी फ्रैच राञ्य-क्रंतिके कार्पे अव तक समूचे मानव- 
समाजमे जनताके जो मी आंदोरखन. अस्ित्वमे आये है, उन्दै इसी एक 
उदैश्यसे प्रेरणा प्राप्त होती रहती है क्रि जनताको अधिकसे अधिक 
स्तन्त्रता। पिले ओर प्रसेकको आसविकासके लिये अधिकसे अधिकं अवसरं 
प्राह हो । इस उदेदयकी सफर्ताका निणय उन आंदोट्नेोमेसे पदा 
हौनेवाी सामाजिक सस्थाओंके विरिष्ट सरूपको देखकर ही किया जां 
सकता है । विचार अथवा ज्ञानकी वस्तुके साथ संगति रहती है । वस्तुक 
स्वषटपपरसे विचारक स्वरूपको निश्चित किया जा सकता है । जिन 
विचके गभमेते विरिष्ट संस्थाओंका जन्म होता दै, उन देखकर 
उन विचाररोका अर्थं समं्चमे आ जता हे । 
सामाजिक संस्याओंके स्रल्पको देखकर जिस प्रकार उस समाजकौ 
अत्मवियाका जेखा किया जा सकता है, उसी प्रकार उस समाजकी 
अन्य विचाओंका अथश भौतिक विचार्ओकां मी रेखा किया जा सकता 
हे । कव्रीखों सरीखी खानाव्रदीरा समाजोको (१५०४) ) देखकर आसानीपे 
पता चल जाता है कि उन्दं जमीन ओर खेती आदिका ज्ञान नदी है। जिन 
समाजोको जमीन ओर खेतीकी विवाका परता टरा जता है.वे समाज खानाव- 
दोदान रहकर एक स्थानपर स्थिर हयो जाते है ओर उनके समाजका र्दौचिा 
उक्षके अनुसार बदर जाता है । जिस समाजमें युद्धकी संस्था रहती दै 
समर क्षात्र वमैको उच स्थान दिया. जात। है, वह समाज दुसरे समाजकी 
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ट जटषाद्‌ 
आरिकः द्टपा जिन्दा रहना चाना ह अथवा कट्‌ अन्व सश्र डनम 
पर्‌ आक्रणम्‌ करके जिंदा रहना चाश्ता र, यद वरात आनानि सन्म 
आ नाती है! उत्त परसि यह मीक्नान दोत्द कि अभी मानवमाजन 
पपाजमुत्ताषादी तचन्ञानका सपाय नहीं हश ह | सा मानतर-समान 
आपसे ट्ट न मचतिं इए जए किसी भी वको दासताम्‌ ने रण्वन दुष 
टीकः ठग अपना योगक्षेम अथत्रा जीवन-नि्गह चन्र मक्ता रं 
वगएदहित समान-सस्थाकी स्यपना करफे वचित्नानक्ी एवं यत्क सदा 
यतसे सिगत अनत रातिर्योका उपयोग करके खार समाज-प्रटक 
भौतिक एव अध्यासिक अवद्यकतार्ओकी एरनिके योग्य अ्यायादर्‌ क 
सकत। है, यह आद्वाप्रन समाज-स्वनाका मतरसयादी आद्यं दीद 
सकता है ! 

समाज-प्वनके एव सामाजिकः संस्ाओके खस्यका देखकर अर 
विरोषतः समाजके अन्तगत उत्पादक साघनेकि गुर्णो ओर अवमुर्णोक। 
देखकर उन उन समाजोमि वियमान ज्ञानकी एव वियाकी परखकी जा 
सकती हे । ज्ञानका एवं विका साप् दही तो मानवी उयोग एव 
उध्पादक सामग्रीम उतरा रहता ह । समाजके अजर, दथियार्‌ अथवा 
भौतिक साधर्नोकी कायक्षमताको देखकर ज्ञानको सम््यको ४ 
वियाकरे तेजको पहचाना ज! सकता है! समाजसी रचना उयादक 
साधन-सामध्रीपर एव उत्पादन-प्द्रतिप निभर रहतीदहे! साधनक 
पीठ पीछे एतिहासिक परंपरासे ग्राप्त हुआ विक्ञानका खजानां रहता है | 
अजकठ्कं यात्रिक उदधोग-धर्धौका महान्‌ विस्तार उसके पीठ पछि 
वियमान वियाअकि विस्तारका सुचकं ह 


न्यक्त चस्तु, प्रत्यक्ष अनुभक, व्यवहार आर तात्दिक 
{वचरसरणाक्रा परस्पर संगाते 


मूत किंवा व्यक्त दस्तु ( (01५०८ 1२९९]; ८) ही प्रक्ष अनमव- 
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का ओर मानवी व्यवहाएका क्षेत्र है । इन्दियजन्प ज्ञान अथवा अनुमकः 
व्यक्त किंवा मूतं वस्तुक बिना नदीं हो सकता । मनुष्यके. सारे व्यापार 
व्यक्त किंवा मूतं वस्तुको-्क्ष्य करके ही हआ करते हैँ । व्यव्हारजन्य 
अनुभवको ही समस्त ताचिक्‌ विचारसरणीका मूढ आधार मानना 
चाहिये । व्पवडास्का अथ॑ है मानवी प्रयत्न किंवा व्यापा । "व्यक्त. 
वस्तु, प्रप्यश्च अनुभव अ. व्यवहार ( २५४९४९8 ) इन तीनोसे मेर खाने~ 
वी ताचिक विचारसरणी ही मनुष्यकेः जीवनका सामर्यङारी साधन 
है । व्यक्त वस्तुको गौण सम्चनेव्रारी एवं मानवी प्रयत्नको जान-मीरमासः- 
कृ समयं उपेक्षित करनेवारी ताचिकं विचारसरणी मनष्योकी प्रगति- 
केः चयि वड़ा भारी, खतरा पैदा कर देती है । व्यक्त वस्तु, व्पवहार्‌ ओर 
प्रयश्च अयुभवकी सम्बन्धश्चुखला जिस त्वज्ञानमे अव्रिच्छिन रहती; 
हे. वदी त्क्ञान प्रगतिका साघन वनता है । 
“ किवार ओर वस्ंका संब॑घ दद करनेका कार्यं मानवी प्रयत्न एवं 
-तजन्य- अनुभवसे ही किया जाती है | अतः किसी भी त्वज्ञानकौ 
यथाथता प्रत्यक्ष आचरणपे दी सद्र होती दहि | कोई मी विचारसरणी 
केवट - तकेशाखकी दृष्टिमे. सुसगत दै - या मनको समाधान ब्रदान 
करती हे, इतने परहीसे उसकी प्रामाणिकताका निश्चय नहीं हो सकता 
प्रत्युत उस विचारसरणीको व्यवहारम भी टक उतरना चाहिये | भ्यव- 
हारम भी उसे प्रूणे तथा सफर सिद्ध होना चाहिये । उसमं यदिः सफ 
ट्तान मिरी, तो निश्चय दी यह समञ्चना चाहिये कि वह किन्दीं मिथ्या 
घारणाओंसे दुषित है । व्यवहा द्यी उसक्रा मूाधार ओर कसौरी है 

इस पतज्ञानपर कि किसी भी विचासरणीका जन्मस्थान ओर 
कसौटी प्रव्यक्च परीक्षण एवं अनुभव ही है, जो महच्वदण आक्षेप किया 

( २) 11616 18 110 1४016 पिद] लाअ प्रशा ८८8 
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जाता हे, वह हृस प्रका है । अनेक पसे विज्ञान ह, जिनके साभ मानद 
च्यापार एवं प्रलक्ष अनुमवका कुछ ` भी सन्वन्ध जान नर्ही पडता 
आकाशव्ती तायो खर्प एवं अंतरके सम्बन्धे विचार करनेवाखी 
उ्योतिष-वियाकी परख प्रक्ष परीक्षणसे केसे की जां सकती दहै? चन्द 
विवा सगख्की परिसितिके साथ मानवी प्रयलेकिा क्या सस्व्न्धदेः 
उच गणितकी अनेक गहन ` क्पनार्भोका प्रक्ष व्यवहारसे कु मी 
सम्बन्ध नहीं है } मृगर्म-श्रालमं वणित एव मूगर्भमे लखो वर्थ प्रवं र 
चार्‌ हए परिवर्तन प्रवयश्च परीक्ष॑णका विषय नदीं ह्यो सकते | ततर तो 
यही कहना होगा कि इन विक्ञानोके अनेक तच व्यथ ह । इस आक्॑पकः। 
उत्त यह है कि जिन ताचिक विचार्टका सम्बन्ध प्रच्यक्त प्ररीक्षण एर 
अनुंभवसे नदीं रहता, उन्है ज्ञानके क्षैत्रम्‌ प्रव्यक्त परीक्षण एवं अनुभ्णसे 
सम्बन्धित विचारोकी त॒ल्नामे गौण अयता दूसरे दजैका समञ्चा जाता 
ह । दूसरी वात यह है कि अनुमवके साथ जिन विचारौका साक्षाच्‌ 
सम्बन्ध नहीं रहता वे परभ्यरासे परीक्षण किंवा अनुभवसे पैदा इई 
विचारषापके आधारपर खंडे होते हँ । उनका प्रत्यक्षे साथ अप्रत्यक्ष 
पसे सम्बन्ध रहता है | प्र्यश्च अनुभवसे जिसका किसी प्रकारका कोई 
मम्बन्ध न आये, सी ताच्िक विचारसरणी हो दही नदीं सकती । वह 
चदि कितनी ही स॒ह्षम क्यो न ह्यो अथवा प्रव्यक्त परीक्षणसे कितनी द्य 
दूर्‌ क्यो न हो । प्रवयक्च परीक्षण एवं अनुमव सत्र प्रकारके तच्छज्ञानेमि 


ओष्ठ है । कारण इसका यद है कि वह सामान्य सिद्वान्त ओर वस्त॒सिथितिके 
-वीचमे कड़ी रूप रहता है | 


ज #@ > ~ ॐ ॥ । । 
` (१९) 11461766 18 1776 (18 पाल्मतला 11016086; 
९५०५९ 1६ 188 707 गण ५6 साह त एधा ४ 
2180 11016186 वठापभृा, 1.8117. 


जडवादका सामान्य स्वरूप २५ 


. अनुमवसे चेदा इअ ज्ञान ( एन्6161५6 ) सामाजिक व्यवहार - 
{ 80०५०] २१९०४०६ > का फलित किंवा सार है । निरन्तर हौनेवि 
'दीधकाटीन अनुभवकरे आधारपर ही अनेक सृष्टिगत स््योका .आविष्कार्‌ 
होता रहता है । हवाकी ट्हरोँ ओर्‌ समुद्रके जलटःप्रवाह ( ? € ०५1९ 
फ171048 97१ 8९३ (पाप6ण8 ) की नियत गतिक ज्ञान सैकड़ों 
अथवा हजारो वर्षाकी नावकी -यात्रके व्यरवहारसे प्राप्त हआ है.। मनुष्य 
जातिके 'अस्तित्वसे किनने ह्वी वष पटे वस्तुओंका अस्ति रहता ह, 

उन्हीका ज्ञान हजारो बरसोके अव्याहत प्रयत्नोसे प्राप्त हं करता है । 
फिनीरियन, ग्रीक ओर अलेग्लैदधियन - सोगोँने अनेक अनेक. -रताव्दिर्यौ 
वकी यात्रामे व्यतीत कीं; परन्तु उन्हं हवाकी गति ओर समुष्रके 
प्रवाहका ठीक टीकज्ञान नदीं हओ । पन्द्रहवीं ओर सोख्टवीं शताष्डिमे 
-पूजीपति व्याणरियेनि अपने अुभवसे उस ज्ञानको ऊचे द्जपर्‌ परहा 
दियाः। उनकी नकी यत्रा सुधरी हृद ओर न्यापक मी थी । उत्तरोत्तर 
प्राप्त होनेबे अनुभवी सहायतासे यहं ज्ञान बढता चलं गया | प्रत्येकं 
-यगकी ज्ञान-निषि अपनेषे पटेकरे रेतिहासिक प्रयध्नोका द्वी तो सार 


ज्ञानदा . ( 70607 ° {0160९ ) के क्षत्रभे प्रयत्नजन्य 
-अनुमर्वोका अथथा परीक्षणोका जडवादकी दृष्टिसे प्रमुख स्थान है | उसके 
-कारण कैटके अज्ञेय परमार्थं वस्करे ययिं किंवा वस्तुखस्प (1110४ 1 
1४59 ) केय्यि किसी भी प्रकारका स्थान नदीं रह जाता | कैण्टारा 
माना गया वस्वखस्प गूढ; इद्दिर्योकी पहु चसे प्रे ओर  मनके च्यिभी 
अगोचर्‌ है । मनुष्य अपने बुद्धिजन्य भ्यवहारसे जिस समय वस्तुओका 
निर्माण करिया करता है, उस समय वह यही सिद्र कर्ताहं किं 
-वस्तुखरूप ( 71118. 1 168]! ) गूढ किंवा सदाके चयि ही अज्ञेय नदी 


२८ ^ - . : ^ जवाद्‌ 
्यकी खोज वाहर्की दुनियामे न करके केवर वोद्धिक कल्पनः 
-समूहीमे उस खोजते हं | | | 


दानक क्म 


मलुर््योका ज्ञान दो सखरू्पौम परिणत होता ह; ` एक प्रव्यक्त अयम्‌ 
-ओर दूसरी तारिक वुद्धि । प्रत्यक्ष अनुमद रह पहली अवस्था हे अग्‌ 
तार्विक वुद्धि अथवा विचार-राक्ति इस पटी अवस्थाक्रं आधारपर्‌ ह ` 


भने 


निर्मित इई दसय उच्व अव्यां है । प्रव्यक्त अचुमत्रमं वराह्य विष्रयार ` 


-ओर्‌ सुखटुभबादि मनेच्तियोकी सवेदनाः अतसरूत रहती दे ! प्रस्य 
नुभवको साक्षात्कार कइत ह । 


_ प्रव्यक्ष अनुमवको भी परिणतिकरे अनेकः ऋमोमेसे गुजरना पड़ता हे 
एक ही वस्तुक सवधम , अनिवाटे सामान्य म॑ुष्यके ओर पद-ट्ि सभ्य 
मनुष्यके अनुभरवोमि अतए रहता है । उत्तम गवैयकरे गानेको सुननेके वाद, 
ि्य पर्वते रहनेवारे या मध्य॒ अष्टरेछियामे रहनेवे जगदी मनुष्यको ` 
जो अनुम आयेगा, उसमं ओर्‌ दिद्ीके अथवा प्रनाकरे शिक्षित 
नागरिक्के अनुभवं व्रत अतद्‌ रहता है । जगदी आदमीको वह्‌ 
न्गाना सिफ एक किस्का सोरदी मादरम पडता दै; उस्करे ` कर्ण- 
द्वियको मिन मिन चसे ओर आखर्पोकी व्यवस्थां दी अवगत नहीं हेती ! 
सथ्जी.मडीसे सन्जिर्यो खरीदक खनेषाटे नौकरकी ` ओखोको - मोतं 
माणिक अथवा अन्य रल्नोकी मिन मिन छटाओंका ` आकठ्न नहीं होता 
मानव-जाति-श्ाचच ( ^पणा0गण्द्ु$) का ` कना है कि असेः 
नगरी जातियोको गन्ध ओर्‌ रगंका सुद्रम अतर कतई माद नहीं होता । 
उद्रियजन्य प्रत्यक्ष अनुमवकी प्रत्येकं सामाजिक अवस्यमि भिन मिल. 
परिणति हआ करती ह । अनुमवकी प्ता यो वुशार्ताङ्गे लि तर्किदः ` 
युद्धि एवे परव अनुम कारण होते द 
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जेते जैसे सामाजिक सिति उन्नति करती जाती है, वैसे वैसे 
द मनुष्या मन मी ऊंची अवस्थामे पर्हैचता जाता है। उसकी 
प्रक्ष अनुभव अथवा ब्रहणं करनेकी राक्तिभी बढती जाती हि|; 
सामाजिक युर्गोकी अकस्थके अनुसर ही मनुष्यकी ग्रहण साक्ति 
ओर मानसिक राक्ति रहती है । प्रव्येक नवीन अनुभवकौ प्रव 
संस्कारको स॒द्ायता जितनी अधिक रहेगी, उतना ही वह प्रगल्भ 
होता जायगा । जेषे जसे सामाजिक विकास वदता जाता है, वैते वैसे 
अनुभव खट हौ करके उसके अनुसार विकेचन करनेकी राक्ति मी 
दती जाती हे | एसे समाजमे मनुष्यका मन स्वतः ही शिक्षित ओर 
विकसित हैता रहता हे । 

हीन या उच्चं सामाजिक सितिमे जैसे विषयकी जानकारी याः 
अनुभूति बदल्तीं रहती ओर वदती रहती हे, वैसे हौ सुख, दुःख, प्रम, 
द्रष; विषाद इत्यादि मनोव्रत्तियोका छर्प ओर अनुभव भी बदलता 
रहता है । पधरे हए प्रगतिरीख समाजकी अंनःसव्ेदनाओंकी विरोषता 
तथा विस्त स्रख्प पिंडे ईए ॒समाजके शिक्षित मनके चि भी 
समक्षम आना समव नहीं होता | बाहरी अनुमत तथा मानिक अनु 
सर्वौका स््रह्प भि भिन सरृतिमे, भिन भिन सामाजिक वर्गौ 
ओर भित भिन्न सामाजिक श्रेणिर्योमे भिन यिनं रहता है | 

सीषे सदि अनुमवका अथ॑ हआ वस्तुका आकर्न ( ?७ष्कृंण ) । 
परहलेके अनुभवोके . सक्कारोका वेट ग्राप्त इए ` अनुभवको समीक्षण, 
परीक्षण, प्रत्यय, प्रतीति या प्रत्यभिज्ञान ( ^एएनव्नूणणप ) कृहते 
ह । वद्तुका परिचय या समीक्षण ( 8656 {०० फ]€प€ ) ही 
ताकिक ज्ञानकी अथवा बुद्धि ( 1.08)०ब्‌ [0१1९08६ ) की नीत है | 
यह नीर जैसे जैसे बदल्ती जोती है) वैसे वैसे बुद्धि, त्क या 
विचारोका स्वल्प भी बदल्ता जाता है। सृषिकी किसी मी घटनाकोः 
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देखनेके चाद हमाय मन कहता है कि उसका कोई न ` कोड्‌ कारण , 
होना चाहिये । बगीचा देखा ओर्‌ उसके वृक्षों तथा स्ता्भक पए अर्‌ ` 
पसे व्दा हज देखा कि उसका कारण भी पनम अआजाताह 
उपजाऊ जमीन, उत्तम खाद, अन्छाहवा-पानीः प्रकारा, उण्ता-ाद्िका- 
-कार्यकारण-मव मने आ जाता. हे } जमीन; पानी, उष्णता अर वीजं . 
ये कारण हैँ ओर्‌ बाग. काथहे, सा. बुद्धि.निणेय करती हे । बुद्धि 
{ ९.68<0 >) ग्रव्येक घटनाको कायकःरणसा ( (ण्डा ) क 
संविमे बिखती है 1 अ्यामिति किंवा: गणितकौः. क्पनाअकि परर 
सन्ध अप्यन्तं अवाधित है | नियम्‌, नियतिः किंवा अपरिहायता 
-( पच्०्ब्अ फ़ ) उन सम्बन्धोका सखमातव्र है । कायकारण मावकी सव- 
व्यापकता ( एणण्डञ्भा क ) ओर्‌ नियति बुद्धिके विषयरहै। तकके 
अनुसार भाव ओर अमावका विरोध बुद्धिद्ारा दी. अत्राधित टदा 
-गया.हे । घ्र अधर नहीं, › ^ पट अपट नही, ^ तुष्य अमनुष्य 
-नदीं - ये सुब इस्‌ नियमके उदादरणः है} प्राश्चाघय.- तकसाद्धमं इसे 
तादात्य ( {धर 0 [वला ) का नियम -कहृतं ` हं । कायकारण 
भराव (- 8ण्डणाप् ) नियति - गप ९९९६७; (1). ओर तादात्य 
( धक ० [तलाक ) का नियम्‌ बुद्धि किवा विचाके मूढमूतं नियम 
हे । इन नियमेका कहीं मी अपाद्‌ नही; एेसा बुद्धिदा किया गया 
निश्वय है | जव वस्तुमात्रका किंवा प्रयेक चस्तुका .बुद्धि आकट्नं करती 
द, तव मूरभूत आकारमे ( 0श्व्धण् ) या संचि ही उस दस्तको 
डा-कर देखती है । -उसके विना वुद्धि देख नहीं सकती । 


डकाट,. ८ [९8०81९8 ) छीवृनीट्‌ज्‌, ~-( 1.61 ) कैट 
देगेर इत्यादि पाश्राय - तकेशाखज्ञके -मतकेः अनुसार बुद्धिके ये नियम 
ही सत्यका मूमूत. खह्प है । उनके मतमे बुद्धिका छुद्र खर्प उन 
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नियरमोहीमे प्रकट ई है | इद्रियगोचए जगत्‌ एवं उसका अनुभव 
कैट प्रभ्रति ` तचवेत्ताओके मतम गौण है | उनके ` मतमें ये बैद्धिक सा- 
मान्य तत्र ` ही ' परमाथ है |` इन तोके आवारपर ही इद्धियमोचर, 
त्वच, विचित्र, अनत प्रकारकी वस्तुओंके अनुभवोंक। अथ वुद्धि 
लाय करती ह | | | 
कैटका मत इस सम्बन्धम ध्यान देने योग्य है । वह कहता है विः 
ये बौद्धिक तच्च. मनुष्यकरे मनकी ही स्वभावसिद्ध व्यवस्था हि 1 मनुष्यके 
मनकी दी यह स्वना है | बस्तुके सवधम विचार `करनेकीं मनद्रारा 
सदा उपयोगे खद जारेवाठी यहं प्रणारी ह । मनुभ्यक। मन इन नि- 
यर्मोका कमी उद्वन नहीं कर सकता । इसी 'लिये वि्ञानका विस्तार 
इअ है । इन नियमेकि अनुसार काम करनेवाले मनक भीतर दी वि- 
ल्लनक्ता जन्म हआ है | यह कौन बतीयेगा कि ये नियम बाह्य जगतम 
हैया नहीं मन कहतादहै किये नियम सर्वव्यापी है| परन्तु जगेतका 
किसीभी मनको कमी भी मिद्ना- समव नहीं } वे नियम मनक 
नियम है-इतना ही सिद्धं ह्येताः है । 


जडवादको कैट प्रभतिका यह मत स्वीकृत नहीं है । मनको जो भी 
विचारोकी अथवा बुद्धिकी सामग्री प्राप्त होती है, वह प्रव्यक्ष अनुभवसे 
विवा इन्द्ियजन्य ज्ञाने ही प्राप्त हती है । बाहरी तेसासमें 
होनेवाटी अनैत घटना्ओंका अनत बार आया हओ अुमव ही काय- 
कारण भावकी, नियतिकी ओर ताद(ल्यकी सीख मनको देता है । बाप्वार्‌ 
एफ ही प्रका प्रात होनेवाटे अनुमघसे का्थ-कारण भावकी सामान्य 
कल्पना होती है । पहटी बा ५अ ' ओप्णजआः का क्रम समं्घमे आना 
हे । " सूर्योदयक्रे बाद ही कमल्का शठ खिरुता है, "इस अनुभवमें 
सू ओर कमस पूरे विञ्नेका क्रम माद होता है । यृह अनुमव 
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जव वाप्वार होता है,.तव यह मद पड जाता कियद क्रम | 
अव्राधित हे ओर अंतमे काथ-कास्ण मावकरे नियर्माकने कल्पना स्रः 
होती है । विरोष घटनां ( ^ छपा ) क कर्‌ चरि प्रत्यन्न अदचुमतमः 
अनिसे उन अनभवेकरि अपष्य संछ्का्तेमेपे सामान्य कल्यना (लाला ` 
[८ ) का उद्य होता हे | प्रत्यक्ष अनुमत ( 3ना50 द फतपलात्ट फ 
ही वार्‌ वार उसन इ कि उसमते सामान्य कल्पना ( [-ण् 
(00५; ) चेदा हो जाती है । कैस्के कथनके अनुसार मनक तका 
त्मकः रचना सूढभून सखयंसिद्र किंवा पूर्वसिद्र (^ एप + नही दर ` 
वह्‌ तो अनेक युरमोसि विश्वमे जीवनके स्यि प्रयत करने . ओट. खट्परट 
करनेवाटे मानवी जीव-डको अनैत प्रव्यक्त अनुमर्वोकी पप्म्परापे ग्राप्त 
दोनेवाटी देन है । तारिक वुद्धि ( 8.6950 ) अनुभवे परिणत इ 
( ^ एण5ध्छ्णणणं ) वस्तु है | आजकचर्के सुतसकत ` समाजक्रः 
मनुष्येतरे अनुभवे एवं विचारेक्रि मू वही ताक्िंक वुद्धि रहती है ¦ 
उस ताकिक वुद्धिके व्यापकः नियमोकी सहायतापे ही सम्य ओर्‌ सुस्त 
सम(जके मलु्योक। मन प्रध्यक्न अनुभव केता ओर विचार करता है} 
सा कनेम कोई आपत्ति नहीं है कि घुसंरछृत समाजके मनने तार्विकर 
वुद्धिके ये नियम खतःसिद्र (^ एण्य ) होते है| कैथ्की दद्ध 
वुद्धि ( ए पछ ६6080 ) एक एतिहासिक परिणतिक्े अतत मनका 
भाग हे । निसगहीमे ठक खाते खाते मनष्यके मनने निसर्गक्रे जो 

नियम्‌ प्राप्त किये, चुने ओर्‌ स्वीकार कयि, वे नियम ही ञुद्ध बुद्धि है । 
निसगमे प्रयत्न करनेवारे मनुष्यको निसर्मद्यरा पदाया गया अपना 
सामान्य अथ ही जद बुद्धि किंवा तारिक. बुद्धिके नियम है| अनन्त वार 
गहरादके साथ प्रतिरिवित इए विषरिध एवं विचित्र विश्वके वास्तमिक- 


हस्य ही वे नियम हं | अनन्त एवं विषिध अनभर्वोका वह सामान्यरूप 
निष्क्प् है | | 
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` ज्ञानकी दो सुख्य अवस्था  प्रव्यक्ष अनुमव.एवे : ताक्िंक बुद्धि रै 
यदपि ताकिकः बुद्धि  अनुभवद्टीका ` कार्य. है, तथापिं ` वहे . ग्रघयक्ष 
अनुभवको अधिकः कुरार, सृश्म `एवं भ्यवस्थित ख्पं-देतीः रहती है | 
ताकिकं बुद्धि जितनी प्रखर होती जाती है, -प्रतयक्ष अनुभव.मी उतना 
ही दष्ट, व्यापक, सुक्ष्म एवं व्यवसितः होता ` जाता है ओर ` वहः 
वस्तुक अथवा सत्यका ग्रहणं' अधिक कर सकता है । ईसकरे षिपरीत 
अनुभव भी तार्विक बुद्धिकी बद्व एवं कु्ट्ताके लिए कारणीमूत होता 
है | अनुभवकौ सम्पत्तिका अभिप्राय है विज्ञान } विज्ञानकी सूक्ष्मता एठं 
विह्तारके साथ तकंञ्चाघ् भी सुक्ष्म एवं विस्तृतं दह्यतां जाता दै. जव 
विज्ञानमें क्रान्ति होती है, तव तकदयाघमे मी कऋन्ति होती दै) 


अव तकः हमने. जड्वादके ` विषयभूत ज्ञानके सिद्धति ( (४९० 
० १०९0९.) कषा सेक्षेपमे वणेन किया है| जव तक इस -सिद्रा- 
न्तको टीकसे समञ्चन लिया जाय, ; तव तक जड़वादकी उपपत्तिका 
समद्चना संभव नदीं है  प्रयेकः ताचिक व्रिचारध।'रा ज्ञानसाश्षके .एकः 
विरोषःसिद्धान्तपर निर दहै । जडवादके ज्ञानसत॑धी समी तिद्रन्तीको 
स्पष्ट करनेक्रे टिए य्ह स्थान नहीं हैः । अतः कुछ मूलभूत सिद्धान्तेको ` 
नयुनकर ` हमने - य्य . उनको सष्ट . किया हे । अव प्रत्यक्ष -जडव्रादकेः 
सामान्य सिद्धान्तीपर विचार करेगे 1 ्‌ ¢ 


जड. ' रब्द्काअथ'  - ` ` 


0 


जडकाः . अथ है वह. पदाथः. जो ज्ञानरूप .न. दी. अथवा . जिसमे 

सवेदरना. न हौ | जडका प्रतियोगी रब्द-है चेतन [चेतनक्रौ अथ दैः 

जाननेवांखा, जिते. ज्ञान अथवा अनुभूति है ओर जौ ज्ञानरूप . है । 

अचेतनकां अभिप्राय है जड पदा्थः। उस पफंदार्थको जड वस्तुः कहते हैँ 
२ 
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जो ८१) विसीभी ज्ञाताकी अनुभूतिमे न रहते दए भी खतत्र ख्पम 
रहती है, (२ ) जिसे खयं किसी प्रकारकी अनुभूति नहीं रहती आरं 
८३ ) जो खये ज्ञानरूय अथवा चेतन्यखूप नहीं हीती । उदाहरणा; 
खानमे नेसमिक स्थितिमे पड़ा हआ हीरा } वह अचेतन अथवा जङ्‌ है ! 
८ १ ) किसीको मी माम नहीं देसी स्थितिमे वह लखों वरस पड़ा 


रहता है, (२) उसे अनुमूति नहीं रहती ओर (३ ) वह स्वयं ज्ञानश््प 
नहीं हे । । 


जडवादका स॒ख्य सिद्धांत- पदार्थकी जड, ` जीव एवं चेतन 
तीन्‌ स्थितिर्यो | 

चेतनवस्तु एवं जीववस्तुके अस्तित्वमे आनेसे प्रव ही अचेतन एवे 
अजीव पदार्थं अपने स्वाभाविक रूपमे अस्तिव्वमे था चेतन वस्तु किंवा 
जीवस्तु निस्गका ही एक माग है । वह निसगमे एक विशेष परि 
सथितिभे उसन इञ है । जीव एवं चेतन यह निसर्मकी एक विशेष 
टना है ओर वह अजीव एवं अचेतन सृष्िमेसे ही उत्यन इई हि ! 
जडवादका यह मुस्प सिद्धान्त है कि पके अजीच एवे अचेतन रह! 
इआ पदाथ द्धी जीव एवे चैतन बनता है । एक स्थितिमे जो जड़ पदार्थ 
अचेतन एवं अजीव रहता हे वही दूसरी स्थित्िमे चेतन एवं जीव ठन 
जाता है । जीव ओर्‌ चेतन यह जङ्‌ पदाथका ही दूसरा ख्य है । 
मूतः जो पदाथ जङ्‌ होता है, वदी जीव या चेतन बनता है । वन्ति 
ओर सूक्ष्म प्राणी जीव-सष्टि है ! कौडे-मकौडे, सरीस्प, पड-यक्षी, 
मलुष्य इत्यादि चेतन-सृष्टि हँ । चेतनका अभिप्राय है अनुमूति अथवा 
नवाज पदाय] ज्ञानवारी चेतन-सृिमे म्प्य सवसे वद-चदकः्‌ हे । 
ानुक्त अथवा बुद्धियुक्त, वस्त॒ओंका विचर्‌ करनेवारी वस्तु ( चेतन > 
राश्त नही दे, न वह स्न्यापी हे ओर्‌ न सवर वस्तेन ूल्मे हे । 
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चह एक अस्थायी, कायष्टप) कारणवरा वनी हुई, देदा-काल्से भिरी 
ॐ, सीमित अथवा एकदेरी वस्त है | 


अचेतन या अजीव द्रव्य पहर रहता हे 1 गर्मी, विजटी, वायुरूप, 
द्र्य ओर वन्यं यई वस्तुकी जीव एव चेतन स्वरूप अस्तित्वं 
आने पहटेकौ अवघ्था हे } उसीमंसे जीवरूप द्र्व्योका निर्माण ईजा | 
जीवका अथ है स्वयं गतिदीट, अननको' परचाकर जीषित रहनेवारीः 
उत्सगं करनेवारी ओर अपने जेसी अन्य वस्तुओंको जन्म देनेवाडी 
वस्तु ! बनसखतिक{ खस्य इसी प्रका्क। है ! जीव-सृष्टिके अगरी सीटी 
चेतन-पुष्टि हे । चेतनक अथ है वह वस्तु, जिसके पास बुद्धि किंवा 
अनुभूति दो ! पञ्य-पक्षी मठप्य इत्यादि प्रणी चेतन हँ । अजीव, जीव 
ओर्‌ चेतन ये द्रन्यकी एके एक उच ओर उच्तर श्रेणियों हैँ । अजीव 
एवे अचेतन द्रन्य ( 1196 ) हयी .परिपक्र अथवा विकसित हौकर्‌ 
उच द्जंकौ रचनासे युक्त बनकर जीव या चेतनका स्वरूप धारण 
करता हे ।. द्रव्यहीमे जीव-धरम प्रकट होते ह ओर मानसिक गुण 
विकसित होते ह । जो भौतिक रहता डे, वदी आत्मरूप बनता दि । 
आध्याभिक सिति भौतिकका ही दूस रूप € । जड़ पदाथ ही अन्तमं 
जीव चनं जाता है | - 


किसी भी जीव-पिंड -किवा चेतन-पिंडकी जच करनेसे पता चस्ता 
हे वि बह विविध प्रकारकी सक्षम रचनासे युक्त जड्-द्र्व्योका मेड या 
समाहार है । उसमे मूढ तख ( छएिलणला18 9) एवं - सयुक्त द्रव्य 
{ (0०1८० 0100008 ) विरोषं ख्पसे दख पडते हँ । मू 
तत्त्व तयां संयुक्त दरव्येसि बनी इई जीवपेरिर्यो ( ८थाऽ ) विशेष स्वनाम 
एक्‌ दूसरेसे उलन्ञी हई दिखाई देती दँ । इन जीवपेदिर्योके रचनायुक्त 
> वृषल श्छ 18 9. 36 एए वणा प्रप्णाजि. = 
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सम॒दायसे बनी इई नानाविध कार्थ. करनेवरारी सस्या दीख पडती ह ! 
टन सव संस्थाक्रि वीचमे ज्ञान-तन्तुओंकी संस्था दिखाई देती हं । यह 
संस्था द्यी चेतन किंवा मनका ख्य धारण करती ह । जिसे दारीर्‌ कहते 
ह, वही आत्मा या मन ( 8णणा ० ण ) है | शरीर ओर्‌ जीवात्मा 
वस्तुतः एकरूय है । जीवशक्ति अथवा आत्पराक्ति दारीरसे अर्ण नर्हा 
है । जीवर ओर चेतन शरीरखूपी द्रव्यका एक ख्य ( 48९९६ ) हँ | एक 
दसि जो शरीर है, वही दृप्री दृष्टिसे आसा या मन # दै । 


वस्तुका प्रघ्यक्ष अनुभव सेना, विचार कपना, कल्पना करना, सक्रस- 
विकल्प, इच्छा, देष, काम, क्रोध, प्रीति, स्मरण, अकार इ्यादि . समस्त 
धर्म, जिनका सम्बन्ध मन य। आताक्रे साथ वताया जाता है, . वस्तुतः 
रारीरके ही धर्म है । क्योकि दारीर ही आत्मा विवा मन दह} इारीरसे 
भिन्न कोई आत्मा या मन नही है | 5 

जवर शरीर ही आत्मा है, तव रारीरकरे नादाके वाद ओर शरीरके 
पेदा होनेसे परे आत्मा नहीं रहता । इरीरके नष्ट होनेके साथी 
चेतन्यं अर प्राणकानाङ्हो जाता. है) ₹इारीरके नष्ट हौरेके वाद 
आत्मा ओर प्राण शेष नहीं रहते । इससे पूर्वजन्म ओर पुनर्जन्म घारण 
करनेवाटे अथवा अनेक योनिर्योमें प्रवास करनेवाले जीवाप्माकी कल्पना 
आधार ही नही. रहता । मृ्युके वाद्‌ करमके अनुसार जीवात्मा विविधं 
योनिर्योमिं जन्म ठेता है अथवा ध्म-करभके कारण स्मे जाता है 
ओर पापाचाय्के. कारण .नरकमे जाता है, इत्यादि सव कल्पना मिथ्या 
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ह) कारण यद है किं टस प्रकारके सखरतत्र जीवात्माका कोई अस्त्र दयी 
नदीं है। भित्नःमिन्न धर्म-परन्थोमिं भिन्नं भिन्न प्रकारके वताये गये - -अनेक 
न्घ ओर नरकोमि निवास करनेवाल्र, चौरासी यख-योनि्योमं भटकने- : 

` वाल, अज्ञानके कारण जन्म-मपए्णकौ श्रद्खटमिं वधा र्हनेवाख, ज्ञानक ` 
ररा युक्तं हीनेवाखं ` ओर प्रत्येक पिचटेः जन्भमे भोगे गये. विविधं 
 चमत्कार्योवारे अनेक स्वर्गो या नरकोको ओर अनत योनिर्योकौ भला 
. देनेवाटा संसारी जीवान्मा शरीरसे प्रथक्‌ है,--इस 'ातक्रे समर्थनके 
स्यि पराणकी ओर धर्मशाखोकी कलित तथा निराधार्‌ कथाअकि 
 . अखावा ओर अयनी तथा पपयोकी वचना कए्नेवाटे छोगीके श्रमपूणै 
वा्यकि अखवां दसरा कोई प्रमाण नहीं है | अनेक तच्छवेत्ता तकशाक्चके 
आधरपर र्तत्र जीवाप्माकी सिद्धि करमेवारी अनेकः युक्तियौ देते हं 

परंतु वे सत्र हेष्वाभाससे दृषित ह । पर््यरासे चे आनेवलि भर्मोको पुष्ट 
` ऊंरना दी उन युक्तिर्योका एकमत्र प्रयोजन है 1 


दह हात्मा 


 :-वनस्पति;. प्राणी तथा मनुष्य आदिक देहमें स्तत्र जीव-शक्ति अथवा 
 , (^ ४1४91016), चेतन-शक्ति ( ०18०७०8 नण -) नहीं . दै. । 
देहकी रचना जीवंरूय र्विवरा चेतनखूप हे । अध्याप्मवादी रेसा कहते हैँ 
किं रथके-च्यि, जिस प्रकारः. सारथीकी . आव्रदयकता हे - उसी प्रकार 

देहके चयि. मीतंर-वाहर प्रेरणा . देनेवाल ओर . उसपरर. काबू रखने- 

वाख भीतरी `पुरूष..अथवा  आप्मा-हे. | अनेक बनावरी मुख. धारण -करने- 
` चाल जसे ब्रहुरूयी नट हुआ करता हें, वेसी दी यह खतत्र जीव-राक्ति हे, 
- "जो नाना शरीर धारण करती रहती हे । धमे जसे दीपक रहता है ओर 
` उसके प्रकारामे जसे धके सारे.व्यवहार चरते है, वैसे ही चेतन-उ्योति 
= ददरूप धरम्‌ बेठती है. ओर उसके प्रकादामे . देद्टीक। सारा ` व्यवहार 
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हआ करता हे । सर तपे हए तरेम निस प्रका अग्नि रहती ह, तारक 
य॑त्र विवा ठेटीफोनक्रे तेविके तारमे जसे क्रिजिरीकां सचार हौतारह 
वेते हीकम या अधिक्र पैमानैमें व्यक्त हौनेवाटी चेतन्य-राक्ति अथवा 
जीवात्मा वनस्पति, प्राणी व मनुष्य आदिके देहम संचर्‌ किया कर्ता 
है | रेखाडीको गति देनेवारी माफ जेसे एक पौखादी पेटीमे वद 
रहती है, उसी प्रकार जीव-पंडमे जीव-राक्ति वंद रहती है ! उसका स्वस्प 
जड-दरव्यसे सर्वथा मिन है । | । 


जीव-परिंडका गु्य सक्षम यहदहै कि उस पिंडे जो विगाड 
( 05081668 † होते है, उन्हे दूर्‌ करनेकां प्रयत्न क्के मू्की 
खाभाविक विथा समयितिमे देद-पिंडको ख्नेक्य प्रयत्न उसमे रहता 
है | अन्य किसी मी जड़ द्रव्यमे रेसी व्यवस्था नहीं है ¦ रारीमे कोई 
घाव हज कि तुरन्त उसको भरनेका काम शुर दौ जाता है} रोगे 
कीटाणुर्जो, विष अथवा हनिकारक अन्य वतिंकां प्रतिकार करके इरी- 
रका वचाव करमेकी व्यवस्य! जीव-पिंडमे रहती है । प्रयेक जीव-पिंडमे 
अपना व्यक्तित्व ( [प्रवाणंतवप्भाष् ) रहता है } त्रके अल्ग॒ अट्ग 
हिस्सोको निकाख्कर रखा जा सकता है ओर उसके निगडे हए दहिस्सेको 
हटकर उसकी जगह नया हिस्पा वरिटाया जा सकता हे, किन्तु सरीरकी 
वेसी वात नहीं है | शरीरके अंग-प्रस्यग उपरे देखनेमे भटे दी भिन मिन 
दीखते है, फिर भी उनमें एकः सवैव्यापी अखण्डता है । एक हदय 
निकाट्कर दूसरा नहीं विठाया जा सकता, क्योकि रारीर केवर जड-येत्र 
नदीं है; अपितु उस -ररीरमे भिन्न भिन्न अवयवोको एवं इन्िर्योकौ एकः 
स्थानम जोड़कर रखनेवारी एक अविभाव्य सक्ति है | यह अव्रिभाययं 
रक्ति सी जीवात्मा है । श्रासकी क्रिया इसी तत्के काएण चला करती है 
रारीरको ठीक रखना इसी तक काम है । संवेदना, अनुभव, ज्ञान, 
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 स्मएण+ इच्छा, देष, क्रोध कप्यादि. वृत्तिरयो इसीके गुण हँ ॐ | , वचपनसे 
व॒द्भापः तक. ^स एवाहं † ( मै वही हू )-की भावना इसी . अविनाशी वस्तुकी. 
 -निरन्त होनेबारी एक-सीः अनुमूतिपे ही वेदां होती हे 
. ~ -अध्यामवादियोके इनः विचर्रोपर यदि अधिक. गहरार्सेः विचार करर, ` 
„` तो.वे विकिनेवाटे नहीं हैँ । यह माना किं आज तकरसायन्ालम सजीव 
 - . पिडका निर्माण नही किया. जा सका; तथापि पदार्थ-विज्ञान (?/98168) 
` ओर. रसायन-खाख  ((ाजणोऽ्ऩ ). केः. आघारपर : इन्दिय-विज्ञान 
` -(राफनणण्ड) जर जीवन-शाल्( एणण्ष्टक ) जोः प्रगति.कर रहै ` 
` . हैः -तथ(` जीध-पिंडभ वियमान - अनेकं ` एेसीं बातोका, ` जौ. आजतक 
गूढ मानी जाती -है, - आविष्कारः कर -रहै है. -उससे निधितः रूपमे 
“` इसका प्रमाणः: मिल -जाता है कि जीवात्माका देहस अतिरिक्तिःअन्य 
` कों स्तत्र अस्तिव नहीं हे ¦ - 
सजीव देहपिंड. अपने चारे -ओरकी -अजीव द्िद्ीसे उपप. ईज _ 
-.. ओर विकसित इअ है ! चारौ ओरकी परिखितिपर दी .वह निभ्र्‌ ह +. 
` उस परिस्थितिका ही . जीव-पिंड एक परिणाम हैः] उढ सौ. अंशसे | 
` ` कम्‌ तथां शल्यसे अधिक उष्णतामे दी इसका अध्तिव -रहः. सकता, है \ ` 
` पृरथ्वीसे पोच मील्की अपेक्षा अधिक ऊँच्हिके वातावरणमे वह . जीवित . 


. ` नदीं रह सकता । जिस परिस्थितिमे काबेनप्रधान प्रोटीन नामक सयुक्त 
~ ` द्रव्य.उव्यन नदीं हो सक्ता, उसमे इसका अस्तवं असमव' है । जलान्‌ 


` ` बांटी उष्णतामे तो किसी भीः प्रकाए्का  जौग्रधिंड नदीं रिकः सक्तां) 


: प्राणीपाननिमेषोन्मेषजीवनमनोगेतीद्धियान्तरविकारः . सुखदुःखेच्छाद्रेष- . 
` प्रयलश्चारमनो ' लिङ्गानि 1 ( वेरोषिक्‌ सूत्र ३।२।४.) अथौत्‌ ^ श्वास उच्छासः 
` ँखोका. खुखना' ` न्द _ दोना? ` जगना, , मानसिक ' क्रिया? भिन्न भिं ` 
, .  इद्धियोके विक्रार, संख-दुःखे; इच्छा, देष प्रणत्ति आदिः. प्रवरततिर्योः आंस्माके 

` ` उछक्च्णः ह्‌) | + १ त र 
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-विरोष भोगोखिद्ध परिखितिमे ही विशेष जातिके -जीवपिंडं . उ्पन्नः होते 
हःओर वदते है । निस समथ उन मौगोलिकं परि्यितिर्यमिं परितन.हो . 
जाता है, उस समय उनकी जातिकी जाति नष्ट हो जाती है| पृथ्वीके 
ऊपर जो कठिन एवे मृद भूमिके स्तर एककेः उपर एक ` चने. इए. मूगम- ` 
चाघज्ञने.छान-व्रीनकर देखे है, उनम एसा देखनमे आया हक मिन 
मिनन स्तरोमि भिन्न मिनन जातिके प्राणी जीवित रहते थे | प्राकृतिक. उत्पातके 
कारण उच्ट-पुख्ट हो जनिसेःजो नवीन भूमिका स्तर उपर आ जाता; 
उसपर नयी -प्राणि-सृष्टिका जन्म इञ कता । प्श्ीके ये एकप्र एक 
रचे गये स्तर मनँ वनस्पति; प्राणी एवं ` खनिज पदार्थेके इतिहासका 
ग्रकृतिद्धार समार -कर्‌ रख। गथा अध्येते विश्वसनीय ग्रन्थ है | इस्‌ त्रथंको 
देखनेसे तथा इसका जो पना आज खख हओ दहे, उसको पढने यदी 
ग्रतीत होत! है कि सजीव सृष्टि इस अजीव निसगका दही एकः भाग 

। उसी अजीवः सिम रूपान्तर हआ ओरं वदी शासोच्छरास ठ्नेखमी, 


उसीके अख ओरं करनं पेदा द्यो गये, उसीको अपने संवधमे अनुभूति ` 
होने ट्गी । अनादिं काटसे अज्ञानकी ` धोर्‌ नीदम सोया हआ यहं .. 


निसग जीव-पिडके रूपम जाग गया ओर ` अपना अवलोकन ` करर 
न्ग गय | 


इस जीव-गिका परीक्षण करनेसे उसकी स्वनाम अजीव एव अचेतन 
दन्य ही मिर्ते हैँ | उसके धारण ओर पोषणके चयि -भोतिक द्रव्यदही 
ऋामर्म अतिर्ह | वेद्रन्य यदि नमे, तोवह नष्ट हौ जाता हे) 
जीवाःमपर विर्षोका,.रोर्गोक। ओर ओषर्धोका प्रमाव्र पडता है ¡ जीवात्मा ` 
नामको वस्तु य॒दि ररीरसे भिन होती, तो अनका, रोर्गोका एवं विषोका 
उसपर कोई प्रसाव न पडता } जिन त््तुर्ओपर अन्न, रोग ओरं विष 
आदिक प्रभाव पडता हो, वे भौतिक एव विकारशीर वस्त ही होगी । 
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स्मरणराक्ति, विचार करनेकी प्रवृत्ति, काम क्रोध आदि विकार, उध्साहः 
धैर्य, कल्पना-राक्ति आदि सत्र देह-धर्म है । थाइतईड (111#"05१ › ओर 
पिच्युएटरी (धप) इत्यादि म्रथियो ओर अतदिर्योमिपे उत्प हौनेवाछे 
हार्मोन ( 0110006) नामक सयुक्त द्रव्य.-कम हो जार्य, तो इन गुर्णोपर 
उसका प्रभाव पडता हे } इन दर्व्योका रारीरसे बाहर स्तत्र र्पसे निमांण 
किया'ज{ सकता है | धाईतइड, हार्मोन यदि उचित परिमाणमें निर्मित 
न हो, तो निरूसाह, चिडचिडापन इत्यादि उव्पन होते हैँ । उससे 
स्मएण-शक्ति एवं तक-रक्ति कम दहो जाती दै ओर विचार्योकी श्रखल 
ट्टने खाती है । पिच्युएटरी -प्रथिमेसे हार्मोन यदि उचित परि 
माणमें न उत्पन. हय, तो . इन्दरियोके गुणो .या का्योमिं -विकार्‌ - आ 
जति. ह | हार्मोनका काथ. शरीरके भीतर मिन भिन इदरियोकि, 
कार्मोमि सहायता पर्डचाना है । यदि यह सत्य हौताकिं स्मण 
विचार, इच्छा; देष अदि ध्म देहके न होक उससे भिन्न किसी. 
आमहीके होते तो उनपर्‌ इस हार्मोन नामक द्रव्यका प्रभाव पड़ने 
कोद कारण नहीं रह जता + । 


दारीरकी र्चना जिस परल्ि/णमे पित्रिधं रुर्णोसे प्रण विकसित एवे 
अंगोपांगोसे विभूषित रहती है, उसी परिमाणमें बुद्धि वित्रिघ, विकसितं 
तथा प्रगल्म सरूप धाए्ण करती है । ज्ञानका विकास शरीरके विकास- 
पर निर्भर रहता है । रारीर्का ८ मस्िष्ककरे रूपमे ) जितन। कम विकास 
ह्येता है, ज्ञानका भी उतन। ही कम विकास होता . है । समी. सप्रदेनाओं 
एवं मनोधर्मोपर यड नियम खगरू है । मत्तिष्क तथा ज्ञनेरियोके उष्पन 
एव. प्रिकसित इए भिना अन्तज्ञान अथवा आप्मा ( ०86०६165 ) 
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उत्यन्न तथा विकसित नदीं होता | सारी मनीवरत्ति्यों ( 84168 0! 
117 ) ज्ञनिन्िर्योपर ही आश्चित रहती 


इस शारीरके पिकासक प्रारम्भ-स्थान एकः-पेी ( 80816 ०9] , 
जीव-पिंड ह । पे प्रोदोजोा ८ ?1010208 › जसे जीव-पिड 

ते है । बाद उनके सयुक्त संघ॒बनते है । मधुमक्रिख्योके छत्तेकौ 
तरह उनकी स्वना होती है ! अगे चलकर जस्मै संचार करनेाखी 
मछलियां जसे 0ड उत्पन्न होते हैँ । उनमेसे सरकने या रनवे प्राणी 
तयार होते हँ ! उसके वाद स्तन चूसनेवारे ( पणवा 9ा ) प्राणी 
उत्पन होते है । वे वदर्की-सी अवस्थमिसे गुजरते है । रीढकी हडीके 
सरल ओर सुद्ट होनेकी अवस्थामे अआ! जानेपर वामनमूति मानव-पिडका 
अवतार होता है । सवेदनके मी उन्व तथा उन्वतः्‌ स्थितिमे पटुचनेका 
यदी क्रम हे । ज्ञान-तत॒की सस्थके साथ रारीर यत्र (8०0 ४6 
17081. ) जितना प्रणताकी ओर जाता हे, उतना ही मन, आम्मा 
क्वा ज्ानराक्ति भी पणेताक्री ओर जाती रहती दै } यह मानना दोगा कि 
इस पृथ्वीपर एक एेसा समय था, जवं जीवद्नव्यं नहीं थे, केवर अजीव- 
द्रव्यं हीये} अंघो निसग-रक्तिके संघर्षमे दी प्रगतिके वीज -अर्थात्‌ 
जीव-वीज तय्य(र्‌ हए # { जीवरिडकी द्टिसे क्र एवं विध्वंसक निसर्गहीमे 
जीव-पिंड जसे तसे वनने स्गः गया ! संहारकी -अनेक परम्पराओंमेसे, 
घातक शक्तियकि पजेमेपे ओर संघषमय सप्रामेमेसे थोडे थोडे जीव जिंदा 
चचते हए. आर अपना - रास्ता निकाट्ते हृषः साति तथा समाधानकी 
परिस्थितिमे प्रवेद करने स्मो! करोड अरव जीव नष्ट हो. जाते है 
आर उनभेते कोई एक जीषरित रहता है } ` यही अनुपात इस निसरगमे 
चछनेव्रटे युद्धपर समू है । 
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कुछ एसे द्रव्य है, जिन्ट अजीव भी नहीं कडा ज। सकता ओर 
सजीव भी नहीं कहा जा सकता । वे द्रव्य जीवों तथा जीवरहित वस्तुक 
मध्यकौ श्रखल हैँ । सूक्ष्म रोग-जन्तुभंका नाद करनेवारे जन्तुविरधी 
( एष्यलणु0०९ > द्रव्य ओर सजीव दारीप्को किंवा वनस्पतिको 
वाधा देनेवाठे तथा उनपर वहृनेवाटे वितरैखे द्रव्य ८ ४7108 ). जीव 
ओर अजीवको जोडनेवारी मध्यवर्ती श्रेखलटा है । ये भी रासायनिक 
सयुक्त द्र्य ही है-एसा निधित किया जा सकता है। प्रोरीन 
( 27 0(€7 ) ओर उसके साथ सयोग पाये हए न्युकिट्कि असिड 
(र पनल ^<) मिदनेसे बने इए न्युक्टुजो-प्रोरीन (प्ण्नल्णुभ गलं) 
कानाम दी जीव-पिंड है | वनसतिपर तथा रारीर्पर उसका एकः 
कण पड़ा विः उनकी संया अनन्त गुणा वड जाती है । यह जनन-शक्ति 
उनके जीवस्का प्रमाण है) 

मानव-रारीर्‌ जडद्रव्योसे वनी इई अव्यन्त उच्श्नी हई रचना'है । सारे 
जीव-पिंडोंसे सम्बन्ध रखनेवाठे जिन प्रसनोका -अभी तक समाधान नहीं 
होपायाषहै, वे मानवके वारेमेभीपेदा होते है । परन्तु पदाथ-विज्ञान 
जर स्सायन-वियके द्रारा अनेक प्रश्न ह हो चुके है | जिन प्रस्नोका 
ठर होना अमी बाकी दहे,वे भी इन्दी शाखि द्रा दर हयँगे । मानव 
रारीरको यन्तर मान कृर्‌ चरे तो ब्हत-सी वातोका स्ष्टीकरण दहो जाता 
है ओर शारीरकी अनेक हस्चरोका अथं खगानेके ल्य रासायनिक; 
द्रव्योके नियम कामम आते दहै । स्नायुओंके सिकरुडने ओर फेल्नेका 
नियम रासायनिक द्रव्ये परिणामसे ठहराया जा सकता है । शरीर एक 
प्रकारकी रसायनशाखा है । उसमे इन्युलिन ([51;) द्रव्य पित्ताशयमे 
( 51688 ) से तयाए होता है | हेमोम्टोबीन, ग्टुकोज, हार्मोन इत्यादि 
द्रव्य यक्रत-ग्रन्थि इत्यादि अवयवेँमेसे तय्यार होते रहते हैँ | यन्त्र. मानकर 
चटनेसे बहत-सी रचनाओं अथवा घटनाओंका रहस्य सममे आता है ! 
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सस्तिष्ककी, कञान-तन्तुओंकी तथा क्रिया-तन्तु्अकी व्यवस्था बडे राहरोकि 
>लीप्नेनके सगरखनके समान व्यवस्थित काम करती हे । हदय एक पंप है| 
इस दष्टिसे देखनेपर ही रक्ते प्रवाहका नियम दीक ठीक सम्म आता 
द । खि एक उक्कृष्ट प्रकारका कैम हे । अपने आप अपनेको ठीक 
कर लेनेवाल ओर सखतः ही अपनेपर नियन्त्रण रखनेवाटा ( $न्ुभः- 
17082 211 हल[-7द्पभा0द 1867706 ) देह एक उत्तम यन्त्र दे । 
जत्र तक रक्तके रासायनिक सयुक्त द्र्व्योका काम टीक रीतिसे चट्ता 
रहता है, तत्र तक इस यन्त्रका काम भी ठीक ठगसे चख्ता रहता है । 
कायन डार्योक्साईड तथा प्राणवायु ( 039४8०0 >) का पुरवा जवतकः 
हीकसे होता रहता है, तव तक्र रक्तके रासायनिक पदाथ व्यवस्थित रूपम 
तय्यार्‌ होतें रहते है । इसीसे रक्तके दब वका काम ठीक ठगसे चरता है । 
पुपकुसोकी क्रिया रक्तके कायेको सहायता पर्हैचाती है । फुप्छुसोका कायं 
ठीक चलखनेके लिय सून्नविडोँ (प्रतवण्डडोके मध्यगत रासायनिक दर्व्योकी 
उसत्तिको टीक चट्ना पड़ता है । उसके ल्य उडेनर ८ 4069] ) 
अथिर्योको ॐडेनट दन्य मात्रासे अधिकनपेदा हो, उस बातका ख्या 
रखना पडता है । अन्यथा रक्तक दत्राचपर उसका प्रभाव पड़ता हे । 
मूत्-पिडका कम योग्य रीतिसे चलनेके लिये पिच्युएध्री ( शिधणष्थि ) 
अन्थिको व्यवस्थित परिमिण्मं ही पिद्विसिन तय्यरारं करना पडता है । 
इसी रीतिसे इस यन्त्रके काये एक दूसरेके आश्रये चला करते हैँ # । 
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 जडवषदका सामान्य स्वरूप - ` ` ४५ 
जीव-पिंडकी तीन .विशेषतायें ¦ 

इस जीव-यन्त्रकी तीन एसी विंशेषतायें है, जो अन्य यन्त्रोकी अपेक्ष 
अधिक महत्तर रखती ह । एक, यह किं इस 'जीव-यन्त्रके घटक बने हए : 
महचप्रणे द्र्य इस यन््रहीमे तय्पार होते है |` उनसेः यह यन्तर 
( 27210116 ) सदा हौ वनता रहता है| उन घटक द्र्व्यौका नाड 
कम्नेकी क्रिया ( (21६00 ) भी इस यन्त्रमें स्रत ही निरंतर चख्तीं 
रहती हे । दूसरी विरोषता यह है कि इसके अंगों ओर उपार्गोकी उवत्ति, 
विक्रास एव विस्तार करनके छियं अनुकर व्यवस्था ' उसके जनकं दरव्यम 
पहटेसे ही रहती हे । उसीको वीज-सस्था अथवा गभ-संस्था कहते है । 
वीजावस्थामे अथवा गमोवस्या ( एए षगन््ाल्शे गद्ठश्णाऽच्चणा म 
भविष्य वननेवाले अग-प्रत्यंगोके प्रकट होनेकी व्यवस्था रहती ह । 
तहोंवाटे पंखेको जिस प्रकार खोख्ते है, उसी प्रकार शरीरको भी 
वीजमेंसे अथवा गर्भावस्यामेसे खटा जाता है । इसकी तीसरी विशेषता 
यहं है किं अधिकाधिक विकसित जीव-पिडमे उत्तरोत्तर अलुमूति बढती 
जाती है । अनुभूति इस पिंडके अंतर्गत सव्र कामके व्यि निर्माण नहीं 
होती | जेसे कि रक्तका प्रवाह होनेके छिपे, . अनपचनके लियि ओर 
रोग-बीजोंका संहार करनेके लिये, पेिर्यो.एव.घटक . धातुअकि बननेकेः 
लिये, शरीरम रहनेवाटे तीन प्रकारके रेन्दियिक तथा संयुक्त द्रव्यो 
उत्पादनके लिये .यह पिण्ड अनुभूति अथवा ज्ञानको सहायता नदीं ठेत। | 
अन्न-सम्पादन तथा शत्र-नारा इत्यादिः कुछ थोडौ-सी क्रिया्जके लिये यह 
ज्ञानः अनुभूति-रूप साधन शरीरम उत्पन इंजआ ह ।.काटन्तरमे दारीरकी 
वहत-सी -क्रियार्ओपए नियन्त्रण रखने जितना सामध्ये, ज्ञानः तथा अनुभूति 
 मनुष्यमें उलन. होनेकी सेभावना है 1. शरीरकी -कुछ, क्रियाओमंः ज्ञान 
` तथा अनुमूतिकी आघदयकतां अनेक वार्‌ प्रतीत होती है .। उदाहरणकेः 
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च्य ध(सोच्छासक। क्रियमि ज्ञान तथ। अनुभूतिकी प्रेरणा नहीं रहती 


अनवृञ्चे ही वह त्रिय! चाट रहती है । उस क्रियाम कोई रुकवरट पदा 
दो अथवा शरीरम रेते कुछ द्रव्य पेद हो, जिनसे श्वासोच्छासकी 
क्रियक्ो मात्रासे अधिक वेगे चर्ना अक्द्यक हो जाय, तव इस. रत्या 
सम्बन्धमे ज्ञान तथा अनुभूति उदन होती हे । मफटर बुननेकौ त्रिया 
वहत अधिक विचाए न करते इए अथवा मनम कोई दूसरा ही विचार 
चर रहा हो, तो भी होती रहती है । परन्तु वीचमे कोई उख्छ्लन पदा 
दो गई, तो उसकी जानकारी अव्यय होती है । अनुभूतिः ज्ञान, वचार 
अथवा सेवरेदना ( 6086००७०७७8 ) जीवके खास प्रयोजनके च्थि ही 
अस्तम आई है । यह जीव-पिंडमे एक विशेष -सुधार है 1 `महखधरण 
साधनकी सहायता जीव-पिंडको मिरी है ! अजीव यन्त्रमे जिस प्रकार 
वार्‌-वार सुधार होता रहता है, उसी प्रकार महत्वका सुधार जीवयन्त्रमं 
मी होता है । इस स्यि यह जीवपिण्ड साधारण यन्त्र न होकर उसे 
मी अधिक उक्छृष्ट वस्तु है | 


रारीरमें रहनेवारी ओर उसका निर्माण करनेवाडी जौ वीज-संस्था 
दे, उसका महखका माग है वीनमणिमाला ( @1१०००७०१९8 ) | यह्‌ 
चीजमणिमाय समी जीव-धर्मौकी मोतिक नीव है ओर सभी आलुवंशिकः 
गुर्णोका अधिष्ठान है । इस माखमें बहुतसे व्रीजसणि ( 6५०९ ) रहते 
1 है प्रत्येक वीज-मणिमे एक किंवा अनेक गुणधर्मोका संग्रह होता 
६४ प्रत्यक वीज-मणि व्िेष विशेष गुणधर्मोकी सारभूत राक्ति 
धारण कयि रहता हे । इस वीजमणिनं आलुवेिक गुण भरा रहता है ¦ . 
वीजमर्णिमे यदि अंतर चा जाय, तो उससे उव्यन देहम भी अन्तर आ 
जाता ह । आनुवद्रिक गुणेमिं जो परिवर्तन होते हैँ ओर णक ही - वड 
| कालन्तरं जो अनेक अन्तर्‌ पैदा हयो जाते है, उसका कारणं बीजमणििं 
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पैदा होना अन्तर दी है। -उसी वं बिना किसी -दूसरे . वके 
मिश्रणके -कोई विलक्षण प्राणी उदयन हो जाय) यह बहुत कमं देखा ` 
जाता है। इस आकस्मिक परिवतनका (िपौ800) करण 
बीजमणिम आया इआ परिवर्तन है । वीजमणिमे छत्रिम साघरनोसे भीं . 
परिवर्तन खया जा सका है । साखनञोने यह सिद्र किया है कि एेक्सरेके `. 
प्रयोगसे वीजमणिभै अंतर सया जा सकता है #। जीव-पिडकी “` 
विभिन्न रचनाओंका एवे मिनन भिन्न कार्योका उपादान कारण बीजमणि 
ही है। बीजमणि एक सयुक्त दव्य ( (0601८ . 2801९880 ) 
है । वह मू द्रव्यकी अपेक्षा ८ 1101671७ ) वड होता है । एक्सरेकी 
राक्ति इस द्रव्यमे प्रवेरा करती है ओर उसमे अनेक प्रकारके परिवतन 
पेद कती है । एक वार यह परिवर्तन हआ कि वह हजारों पीदियों 
तक वना रहता है । पुनः वीज-द्योमे कोई गंडव्ड दहो गहं अथवा 
को स्थितिमेदः हौ गया, तो वमे. या पीदूीमे पुनः अन्तर आ 
जाता दहै, 


देहात्म-प्रयय आर देहात्मवाद 


जिस ॒वस्तुकी सिद्धि करनेकी आवदयकता नही, रेसी यदि कोई 
 चस्तुदहै, तो वह आसा दही हे। आत्माका अर्थात्‌ अपना अस्तित्व कौन 
अस्वीकार करेगा £ “ अहं नास्ति ` मै नही, रेसा कौन कटेगा £ यदि 
किसीने एसा कहनेकी धृष्ताकीमी, तो उससे पछाजाय कि यह 
कृहनेवा्छा कोन है ? वह करैगा-" यँ ' । नही-नदहीं कहते हए भी उसे 
अपने अस्तित्वको प्रकट करना हयी पडता है । आत्माका अस्ति वांद- 


01 








(कि 178 2 1 1 





> 1811 {16 91४५6 97त {€ 1188081; 2. 186- 14४ 
` ॐ 2181६ @ाव्पएभनव | 


न । 
।॥ 
न + क्के भ 


४८ ` जडवा 
विधादकी वस्तु नक्षं है | परन्तु असङी व्रश्च यह है कि आस्माकः स्वरूप 
क्या है, देह ही आत्मा है या देहसे सिन कोई अन्य £ समस्त भारतीय 
तच्ववेत्ताओनि इ सम्बन्ध वंडे महक्छकी एक वात स्वीकार कीं है \ वे 
कहते है कि ज्ञान एव अनुभूति रखनेास प्रव्येक जीव यही समच कर 
व्यवहार करता है कि देह दही आत्मा है। आच शदकराचायने इसं 
म्रश्चका जो सष्टीकरण किया है, वहं दुनियाके किसी भी तच्वेत्ताके इस 
सम्बन्ध किये गये खयष्टीकरणतसे अधिक अच्छा ओर्‌ वहतं ऊचे दजका 
हे । जीवश्ाल्चका ओर मानससाखका वह एक गमीर्‌ रहस्य है । सारीर- 
माभ्यकी प्रस्तावना ओर समन्वय सूत्रके माध्यके अंतमे उन्होने य 
का हे किं यह ब्रतीति समप्त जीव-व्यापारेके मूलम काम करती हे 
कि देह ही आत्मा है) आत्ाको देहसे भिन्न माननेवाले क्स्वेता सी 
व्यवहार-काल्में देहयात्मवादी ही होते है पेसा आचायका निश्वयपूरवैक 
कडना है# } समी भारतीय तत््वेत्ता ऊहते हँ कि देहास्पग्रयय ८ देहम 
आस्माकी प्रतीति ) शवामाविक ओर जन्मसिद्ध ( [ष्ण ए ९08न- 
0080658 >) हे | 


चार्घाक्कौ छोडकर रेष समी भ।रतीय तचवे्ताओंने यही सिद्ध किया 
दै कि आषवस्तु देहसे मिन हं | ते कहते है कि यष माना किं 
देहो ही आत्मा समञ्चनेकी बुद्धि सामाविक है, किन्तु वह एकः 
प्रकारकी. जन्म-सिद्ध भान्ति हे जा मानघमे निवास करती है। 
इसलिये इस श्रान्तिको दूर करके ल्य एवं देहसे भिन शुद्ध 
आध्माका ददन करनेके य्यि तज्ञानका अभ्यास करना चाहिये ! 
उनका सिद्धान्त चह है कि देसे भिन्न द्र आतमाक्रे दरयनसे 


॥ >) 
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ही मुक्ति प्राप्त होती है। सव्र ठच्चवेत्ताओंकी इस वरिम एक दी सम्मति है 
कि दहको आत्मा माननेकी प्रवृत्ति स्वामाविक है ओर सवत्र पा जातीः 
हे । देहको आत्मा समश्षनेकी यह जो प्रवृत्ति है, वह मिथ्या है किंवा गद्त 
हे, यह सिद्ध करनेका भार इन तच्वेत्ताओंपर दी अ। पडता है ¢ 
म्बाभाविक अनुभवका प्रमाण तो इन अध्या्मवादी त्वेत्ताभके विख्डर 
जाताहे। उन्होने यह मी सष्ट ख्यसे कह दिया है कि दहसे आत्माकी; 
भिन्नताकी प्रतीतिका उप्पनन कना अत्यत कठिन है । उसके लि बड़ी 
भारी तपस्याकी आव्द्यकता है | इसका अर्थं यह इआ कि दैहसेः 
आत्मा भिन्न हे, यह प्रतीति अल्यन्त कठिन प्रयाससे दी मनपर खदीः 
ज{ सकती है । उस प्रतीतिको कितनामी क्यौ न खदा जाय ओर 
किंतना भी दृदमूढ चनानेका प्रयाल क्यो न किया जाय, तोभी देहकः 
आत्मा माननेकी जन्मसिद्ध प्रवृत्ति फिर भी सवेधा नष्ट नहीं होती ॥ 
यह सभी धमे-प्रन्थ स्वीकार करते हैँ कि बडे बड़ ज्ञानियोको भी अवसर 
अनिपर डिगते हए देखा गया है । इसका तात्ये यही हज कि देहसेः 
भिन आत्माकी कल्पना बड़े भारी प्रयाससे जोर-नवरदस्तीसे निर्माण की 
ज। सकती है} खामाविक अनमव तो जडवादद्यवे पक्षम है। देहस; 
मिनन आव्माकी कल्पना मनष्यने बडे प्रयासते पैदा की है । 

देहसे भिन्न आत्माको सिद्ध करनेवा प्रमाणांकी मीमांसा 

आत्माको देहसे भिन्न सिद्ध करमेके ययि अध्यात्मवाद तचतरत्ता दौः 
तरहके प्रमाण उपल्ित करते हैँ । एक तार्किक प्रमाण ( ?०भ्‌ 
९११५९०९ ) ओर दूसरा शब्द-प्रमाण ( 70808 ) | राष्द-प्माण दौ 
तरहका होत है--एक धमगप्रन्थका तथ। दूसरा अरीकिक व्यक्ति्योके 
आत्मानुमवका | तार्किकं प्रमाणके सम्बन्धे आय दाकराचारयने च्हदारण्यकः 


भा्यकी प्रस्तावनामे महचचप्रणे सूचना दी है } उन्दोनि कहा है किं आस- 
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सिद्धि करनेवाला ताकिंक प्रमाण वित्र ैगड[ हे । नैघायिक इत्यादि 
जो दानिक तर्कद्रारा आत्ाकी सिद्धि काना चाइते है, उन्द 
अपने तर्वकी दुर्मस्ताका ज्ञन नहीं है । शब्द-प्रमाण ही अंतमे 
-आसप्रतीतिका अवापित साधन है | अव हम मह्प्रण तार्किकः 
प्रमाणेोपर विचा करेगे ओर उसके बाद अलौकिक अनुम्की चर्चा करेगे | 
अध्यालवादी कहते ह कि बचपनसे लेकर ब्ृद्धादस्था तक" स 
एवाहम्‌ :.( मै वही ह) एेसा जो अनुमव होता है, उससे यह गर्भित 
अभिप्राय प्रकट होता है कि देहसे " मेँ › मिनन कस्तु है। बचपनका दारीर्‌ , 
ओर वदपेका शरीर--इनके सारे घटका द्रऽ्य बदलते रहते हें । अर्थात्‌ सायां 
सारीर्‌ दी बद पेमे पहले दारीप्से भिन हयो चुका होता ह इसका सीधा 
सादा उत्तर यह है कि वचपनपे छेकर मए्णपयत ` एक अविच्छिन द्रव्य- 
पर्यया किंवा एक प्रकाप्का वस्तु-प्रवाह रहता है । उत्से ' स एवासौ ` 
( बह वही है ) ेसा प्रस्यय { ज्ञान ) होता है । दियेकी व्योतिमे ` खाता 
"पतेन होता रहता है । उसे देखकर यही ख्गता ै कि ` वह्‌ वहीका 
वही हे } पुरानी इमारतमें पर्याप्त अन्तर आ जाताहै,फिर मी हम यही 
-कडते है कि यड वही पुरानी इमारत है । सेकडों वरस पहच्के पेडको 
देखकर हम यहीं कते हँ किं सौ वषे पह्ेका यह वही पेड है | घटक 
या अवयव मरे ही वार्ार वदरते रहँ; पए उनकी सतत परस्परा ओर 
सामान्य्‌ रूप-रेखा जव तक ॒वदहीकौ वही रहती है, तवं तक वस्तुका 
व्यत्तिख एकी है एेसा हम समञ्च करते है ¡ अजीव व्क चिये 
व्यक्तितखरका जो नियम हम लमू करते ह, वही सजीव वस्तके ल्यि मी 
खग होता हे। उससे यह सिद्र नहीं होता कि आत्मा दरीरसे भिन्न है | 
- अच्यालवादी कहते हे किं प्रत्येक इद्धियसे भिन्न मिन अनुभव हआ 
सता द्भ) स्पदयस् वस्तुक अनेभव छेत र 9 --इस 
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प्र्ययमें अनेकः इन्दियोके व्यापारे मध्यस्थ रहनेवाख कोई स्वतंत्र ५ 
दीखता है । ज्ञानेन्िय संस्थाकी जो ग्यवस्था ओर घटना है, उससे इस 
म्ररनका ठीक उत्तर मिख्ता है । प्रस्येक इन्द्रिय सर्वथा एक दूसरेसे अट्ग 
नदीं है । सारी इन्दौ एक दी ज्नानेन्दिय सस्यके अवयव हैँ | उनकी 
एक दूसरके साथ संगति है । अतः पेखा प्रस्य होता है कि यह सव 
अनुभव ठेनेवाल एक ही हे | † 


गौतपने न्याय-सु्रमें देहसे मिनन अत्मिकी सिद्धिका एक मह्छपूणं 
प्रमाण उपस्ित किया है # | प्रत्येक जन्मधारी मनुष्यकी कुछ स्वामाविक 
अभिष्टचि अनेक अनुमवोके सस्कारसे नित होती है | जन्मसिद्र अभि- 
रुचिको देखनेसे सिद्र द्योता है किं इस जन्मसे पूर्वके अनुभवँसे 
अभिशचिर्यो वनी हें । पूर्वै जन्मकी वासन इस जन्ममं प्रकट होती है 
रसा इन जन्मसिद्ध अभिश्चियोंको देखकर कडना पडता है । रेसा 
कोई व्यक्ति नदीं है, जिसकी बु जन्मजात अमिषचिर्यो न हों | 
इय प्ररनका उत्तर. अनुवंश शख ( 1.४ 0 ॥७ालता र ) तथा इद्धिय- 
विज्ञानकी सहायतापे अव मिलने द्ग गया है | मौ-वाप जिस वंशकर 
होते है, उसका सभाव सन्तानमे अवतीणे होता है। वंश-स्भाठका 
आधा भौतिक द्रव्य ही ह+जैसे जसे बीजमभिमालासंवधी 
रोज आमे बदृती जाती है, वपते चसे यह वान अधिक मात्रामे 
सिद्रदह्येती जाती है कि वंदा-स्रमावका आधाए्‌ भौतिक दन्यद्यीहै। 
प्रत्येकः व्यक्तिकी जन्मसिद्र मिन मिन अभिक्ष्चि उस व्यक्तिके देष 
पिंडकी विशेष बनावटपर एवं परिस्थितिपर निभ रहती है । अभिस्चे 
अतमवेके पूर्व संस्कारोपर ही अव्ररेवित र्ती है, यह वात सर्वारिमें 


„~ ~~~ म 
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( (21221110 0}16171681 ९011 [00108 ) अतर अआ जानेसे अयिर्चिमे 
मी अतर जाता है) आयुवैदमे, आधुनिक इन्दिय-विक्ञानमे ओर 
रोगराख( 29४0००४ ) मे इस कथनको पुष्ट करनेवटे प्रमाण तथा 
उसके अनुकूट सिद्धान्त दिये गयं हे । सामान्य मनुष्य भी यह जानता 
है कि रोगोका प्रभाव अमिस्चिपर पड़ता है । पहेके अनुभवका अधवा 
उसे उव्यन हीनेव्रारे संस्कारका उस अभिरुचिसे कोई सम्बन्ध नहीं 
हता | | 


भौतिक विज्ञानसे सम्धद्ध प्रदर्नोका विभेचन ऊपर हमने किया | आत्मके 
स्तत्र अस्तिखरका एक नैतिक प्रमाण भारतीय तच्ववे्ता देते हें । बु. 
व्य्तिर्योको जन्मतः हयी समृद्धि; वमव तथा अन्य अच्छी स्थिति प्राप्त होती 
है ओप कुछ व्यक्ति जन्मसे ही दीनता, दरिद्रता तथा अन्य विपत्तिर्योके 
दिकाप् ह्ये जाते ह | यदि हम यह न कर कि पहले जन्मके उनके कर्म 
उनकी सुस्थिति ओर दुःसितिके ल्यि कारण है, तो यह कहना पडेगा 
कि विना किसी सष्कर्म एवं दुष्करमकरे किये उन्दं सुस्थिति किंवा दुःध्थितिः 
प्राप्त हइृई है! इसी प्रकार इस जगतमे देसेअनेक छग है, जो 
जन्मम्‌ अच्छे मार्गभर्‌ चस्ते है, किन्तु सारी आयु उन्दं केका 
दी सामना कना पडता ह } यदि यह माना जाय कि उनकेलिये 
पुनजन्मकी व्यवस्था नहीं है, तो कहना होगा कि उन्द उनके 
संत्र्मोक। फर नहीं मिख्ता | करम कए्नेबारे व्यक्तिको सत्क ओर 
दुष्कमका योग्य फठ यदि नियमसे नहीं मिट्त।, तो इससे यह सिद्ध 
होता हं कि सत्कर्म व्यथं चठे जाते हैँ ओर दुष्कर्मौका फट सदा यरा 
सीहो, दा कोई नियम नहीं है  । देसी अवस्यामे व्यक्ति नीतिष्वक ही 
> ० क्यो करे ओर अनीतिशवक क्यों न करेः--इसका कोई उत्तर 
नदीं मिलता । एनजेन्म माननेमे पुनर्जन्म लेनेवाद्य छतंत्र आतत 
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सिद्र होता है ओर पापपुण्य, सुकत-दष्कृत ओर नीति-अनीति 
अदिकी योग्थ उपपि बैठ जाती है । # 


यह तिक प्रमाण श्जुद्धं तार्किकः विचारके सामने नहीं टिक सकता | 
नीति एक सामाजिक वस्तु है । नीतिका संस्थाके रूपमे एक इतिहास हे । 
नीति सामाजिकः अवदयकतासे उन होती हे । मलष्येके आपसी सम्ब- 
न्घोँमे ग्यत्रस्था तनायें रखनेके ल्य मनुष्य-जातिने ही नीतिको संस्थकरे 
सूपरमे जन्म दिया है | जैसे जैसे समाज विकसित होता जाता दहै, वसे 
चसे उसकी नैतिक कल्पनार्प भी प्रगल्भ होती जती हैँ | जन्मसे पहेके 
तथा मृब्युके वादके काश्यनिक जीवनके साथ नीति ओर अनीतिका 
सम्बन्ध जोडनेकी को आत्रदयकता नहीं है । नीतिके विना समाजका 
जीवन दही विगड्‌ जाता है। नीति विद्वका किंवा प्राणि-सृशटिका 
नियम नहीं है । नीति मांनव-नि्ित कानून है । भिन्नं यिन 
सामाजिक परिस्थितिर्थोमे नैतिक नियम मी मिन सिन रहते हे । भ।रतीय 
र्मरारघेमि श्युदर ओर दसताकी ग्यवस्था नैतिक दृष्टिसे धर्मक 
अनुकूल मनी गई है । अ्पुश्यताकी संस्थाको भी नैतिक दश्टिसे 
धर्मशालोने धर्मका अण माना है। स्मरतिर्योकी दमि वे लेग 
पापक मामी दह्येते है ओए मरनेके बाद नशकमे जाते है, जो अस्पद्यता 
निवारण करते है । जात-पौतकी मयीदाको तोडनेवार्छोको स्म्रतियोके 
नियमानुसार अधोगति मिख्ती है | अहिंसा, स्य इ्यादि व्यापक नैतिक 
नियम ही मरनेके बाद मिटनेवाखी गतिके कारण माने जति है! रेसा 
कौन कड सकता हैः कि देशकार ओर परिस्थितिके अनुसार बदखनेवाठे 


#% क्रतप्रणाशाकृताभ्यागमप्रसेगः .। अर्थात्‌ कयि हए क्मका फल नं 
मिदख्ना ओौरन किये हए कर्मका फ मिल्ना,- यह उचित नहीं है {-- इस 
सिद्धान्तका प्रतिपादन मार्तीय अध्यात्मवाद दरदौनकरार करते दै 1 


८ अडवाद्‌ 





अधारका प्रलेककी गतिते सम्बन्ध नदीं है | पर, यह भी ठीक नदीं । 
इतका कोई भी प्रमाण नदीं है कि स अर्हिंसा इत्यादि व्यापक नैतिक 
नियम त्तः सम्पूण है । इसी प्रकार इसके द्वि भी कि उनका परटोक- 
की गतिसे सबन्ध॒है, सिवाय परमरागत अन्धश्रद्राक्रे अभ्य कोई 
प्रमाण नदीं है । प्रत्येक व्यक्ति समाजका घटक हे । अतः सामाजिक 
प्रमपराओमें पुण्य ओर पापकी जो कल्पना रूढ हौ गरदैः वेदी 
व्यक्तिर्योकी माघनाओपिं जड पकड़ जाती हैँ । बु ठोगोँमे धार्मिक 
विधिकरे रूपमे मय-पान अष्यत पवित्र माना जाता है । परन्तु ब्रह्मणेति 
स्मृति-शाक्षमे मय-पानको सत्र परिस्थितियोमिं महापाप माना गया हं | 
यक्नमे गोऽव्या करना प्राचीन वैदिक आय पवित्र माना करते थे । सामः- 
जिक परिितिमे परितन आ जानेसे बदर जानेवलि नेतिक नियमोकी 
गणना विश्वव्यापी नियमोमे नदीं की जा सकती । नीति एक सामाजिकः 
उत्तदायिलख है ¡ परम्पराप्े आनेवारे सस्कारोके काण उन्तरदायिव्वकी 
यह भावना अधिक गडरी पेटती जाती है ओर वह वैयक्तिक सदसद्िवेक 
घुद्धिका सूय धारण क्‌ देती है । जन्मत दरिद्रता तथा दुःस्थिति ओर 
लन्मसे ही समृद्धि तथा सुस्ितिका काय-कारणमाव व्यक्तिके कम-विपाकसे 
वधा हज नहीं है । उसक। सम्बन्ध आधिक एवं सामाजिक व्यवस्थाके 
साथ दहै, 


दरिद्रता ओए समृद्धिपे प्रवं जन्मक्रे कर्मोका कोई सस्वन्ध नदीं हे | 
उच्च वगके सत्ताधरी खछोगोने अपने रवार एवं स्थितिक्रे समरन तथा 
संक्षणक़ लिये वुनजन्मकौ कल्पनाको मच दिया है) हीन स्थितिकी 
दान जनताको उसी गुखमी ओर पतित स्थितिमे जकडे रखनेकरे च्य 
उच वर्गोनि अज तक्‌ कमफले सिद्धा-तका उपयोग विया है । समाजके 


दीन वहुननसमुदायको सदाकरे चयि दुदैवके वन्धनमे जकाड्‌ रखनेके 
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च्य कर्म-फठ्का सि द्रात एक अमोघ राघ् है । उनकी दुर्दशके जो 
एेहिक एवं सामाजिक कारण ह, उनका उनको ज्ञान हौ नहीं परता 
उनकी दुदशाक्रे कारण अत्यन्त गूढ ह । उनके अपने ही प्रवजन्मोँके कमंसे 
वइ परिस्थिति निर्माण हुदुहे। वे ख्यं हौ उस परिस्थितिके व्ये 
उतरदायी है | ये ओर रेपे अन्य भरम ओर्‌ आत्मवचना इस 
अ{ववाद.--कमफटग्राह तथा पुनजंन्मशरादके दारा उनके हृदयम 
जड़ पकड चेती हे। परिणाम उसका यह होता है किं उनकी; 
दुरवस्था ल्यि वास्मे उत्तरदायी सामाजिक रचना एव उनका अधः- 
पतन करानेवे सामाजिक कानून आदिक विरद्र प्रतिकार कनेकीः 
भवना उनमें पैदा ही नहीं हो पाती | पारटोकिक कत्पनाओं ओर कम~ 
सिद्धान्तरूपी दैववादसे प्रतिकाए्की भावना समू नष्ट हौ जाती ह}. 
पुनर्जन्म माननेवारी आत्मवादी विचारधारासे मनुष्यजातिका जितना: 
पतन हआ है, उतना अन्य किसी विचार्धातसे नहीं हआ । कारण 
उसक्रा यह है कि चारो ओरकी 'जीवनषिरीधी परिस्थितिका तथा वस्तु- 
ध्थितिका अवलोकन करनेवाटी विवेक-दृषटि द्यी इस विच।रधारापे मंद 
हो गई है । बुद्धिको भरष्ट करनेवाखी विचा्-धाराको अध्यात्मवादका नाम 
किस आधारप दिया जाय 2 यह विचारधारा! तो आत्मके कनसखद्पको' 
हौ मलय कर उाल्ती ह ¦ 

नीति एकः सापाजिक आवरयकता है ओर मनुष्य एक सामाजिक प्राणी 
है । वस यही विचार नीतिका समर्थन करनेके चयि पर्याप्त है । उसके 
स्यि देहपे भिन्न आत्मा, पुनर्ज म, पाप-यृण्य ओर जीवोक। नियत्रण 
कनेवकि ईश्वरको माननेकी क्या आबवदयकता हे ? इन सवको माननेसे 
नीतिकी आवारदिडा मजबूर नदीं होती । नीति जव अनीतिका रूप 
धारण करती है ओ मनुष्यक्रे मनुष्यत्वका विनाद्य करनेके च्य आगे 





चदृती है, त इस घातकी तथा आमनारक परिधितिको रभादनेक 
काम ये कल्पना करती हैँ । ये कल्पनां देराकाट तथा परिष्यितितेः 
अनसा वदल्नेषाठे आचाररोको शात मूूयदे देती ह । अदास्वतकौ 
दात वनाकर दिखानेवाटी कल्यनार्द सवपते वड़ा भ्रम ह । इनसे छट 
-कारा पाना आजकय्के वि असढी मोक्ष है | 


कैटने व्यावहारिक बुद्धिकी मीमांसा ( (वु ण 19011९9 
7९28011 ) करते समय अमर्‌ आत्मा एवं सम्पूण परसेश्वरके अस्तित्वकौ 
सिद्र करनेवाठी विचार-घाराका प्रतिपादन किया द | उसकी प्रतिष्यनि 
पाश्वाव्य देके तथा भाप्तके विचार्रोपर यी पड़ी इई दीख पडती है । 
फिर भी महचकी एक वात ध्यानम रखनी चाहिये | केटने स्प कहा हे 
किं अमर्‌ अत्मा एवं ई्रकी कल्पनां जुद्ध विचारौकी कसौरीपर प्ररी 
-नहीं उतरती । मनुष्यकी बुद्धिपर आज तक जो स्कार होते आये हं 
ओर्‌ जो भावना इदमू होती आईं हे, उनपरसे उसने कुछ अनमान 
स्थिर किये हं । फिए वह यह समञ्चने खम जाता दहे फि मतुष्यमे अनन 
आनद ( तभुए"688 ) ओर्‌ अनत सहुणां ( ४111०65 ) को वासनां 
रती है । उसकी यह वासना जीवम एरी तरह घुट मिट गई है । इसत 

वास्तनाका अथं है आत्मामं निवास करनेवारी अपरिहार्थं एव अमर्याद 
प्रेरणाशक्ति ( (4९ ०पट्म्‌ 1०706४१९ ) 1 एक ही जन्ममे कोई भी 
जीवातमा अनंत सद्गुण एवं अनंत आनंदका अनुभव नहीं ठे सकता | 
अतः मानना पड़ेगा कि उस अनत आनन्द एवं सदृगुणोका अनुम 
खेनेकरे लये जीवात्माको अनेत काट तक वन रहना चाहिये | अर्धात्‌ 
आष्मिको अमर्‌ दोना जाहिए । अनन्द ओर्‌ सद्गुणेकि अनन्त होनेकी 
ईस कल्पनापर्‌ विचार करनेसे ईश्वरविषयक अनुग्रन भी निकलता है | 


जहा परम आनन्द रहता हो ओर जरौ सदृगु्णोकी पराकाष्ठा हयोती हो, 
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रेसा एक सत्‌ तच्च होना ही चाहिये 1 उसके असावमे अमर्याद अनन्द 
एवे अनन्त सद्गुणोकी कल्पना की ही नदी जा सकती । इसी सत्‌ तच्च- 
को दही परमान्मानामदे दिया गथा हैं | वास्नासे वषे हए जीषा्माकी 
परणता ही पए्मात्मा हे । एण आनन्द ओर अनन्त सद्गुणोका वह निधानःया 
खजाना है | अतएव वह परम मग तथा परम खुदर है ओर आनन्द 
एवं सद्गुणोकी प्रणताका द्यी अर्थं है सौन्दथ एवं मांगल्यकी 
परम अक्रपि | 


जीवकी विक्षिप्त बासनाके दुर्वरु आघारपर्‌ दी तो कैरने यह ऊँचा तक- 
दोाज्च खडा किया है । परन्तु, इसकी आधा ए-शिस बहुत ही खोखटी हे । 
मनुष्यको दाश्चत तांषण्यकी आकांक्षा रहती है} बहुतोकी यद्ट॒चाह 
रहती है कि उनका शरीर चिर्काल तक वना रहै । एसी इच्छा होती है 
किं यन्दर ओर कोम शूट न कमी मुरञ्लाये ओर न कमी सूखे, अतः- 
राश्तकार तक तारुप्यहीमे बन। रहनेवाख इस शरीरसे भिन कोई शरीर 
अव्य है, अथ च कमी न मुप्चानेवाटे ओर न सूखनेवले एक अवद्य 
है, एसा अनुमान करनेगाछे अबोध जीवने ओर कैटकी आत्मके सम्न्धमे 
की गई कत्पनमे विदरौष अन्त नहीं है । वासनाके मनोविज्ञानकी 
पृष्ठभूपिषे सोचनेवाख कहता है कि मरृष्यकरे भीतर वस्षनेवारे मनमें 
अवि्घात रूयसे न जाने कितनी भली बुरी तथा विक्षिप्त वासनर्पँ दी 
काठ तक्‌ छिपी रहती हैँ | उन वासनाओमिं अनेक देसी वासना मी 
रहती हैँ, जो ऊटपर्टोग, उच्टरखल, अव्यवस्थित तथा मिथ्या कल्पनाओकिं 
आधारपर्‌ बनी होती है । सादधानीसे बन।इ गई तथा व्यवस्थित विचारो- 
प्र आश्रित रहनेवारी वासनाओकी संल्या, धमसम्धाथं दारा किये गये 
प्रच(रकी कृपासे, वहतम कम हो ज।ती दै । अमघए्वकौ वासना असतुष्र 
जीवकी अक्ञानपूर्ण कल्पनापर आश्रित है ! जितस वस्तुकी आकांक्षा होती 


है, वह होती द्य हे--रेसा को नियम नदीं ह ] अनिरायेत्तिपरणैः त्रिप 
यतत तधा असंगत कःपन(ओके ( 110917841707 > अध्रार्‌ पर्‌ उद्यन हु 
कितनी दही वा्ननारपैं मनुप्पके मनम घर कर जाती हं } उर्दि एक यद 
जनत अनद्‌ ओर अनैत सदृगुर्णोकी कल्पना ह | कटने उसमेसे तथ्य 
निकाल्नेका स्था व्यर्थं प्रयल क्ियाहै। ेसे अनेक सेगर्है, जिन्दै 
यदि अनेन सद्गुण एवं अनत अनिदका अर्थं खोख्कर्‌ वता दिया जाय, 

तो वरे निश्चय दही यह कहेगे कि ये वस्तुसिथितिके सवथा प्रतिक कोरी 
कल्पनाये हैँ । रेते विने ही द्द्‌ मानसिक शक्तिवाे खोग मिच्ते दहं 

जिनमे अमप्वकी वासना नहीं रहती । कितने ही निरोगी मनवा 
ठेसे जीव इस मानव-तमाजमं है, जिनमें अमर्याद आनन्द अर्‌ अनरस्ध- 
की वासना नदीं रहती ओंए जिन्दा सीमित स्वर्ममे जीवनक अर्थ 

सम्म छिपा हे) सारे ही जीव वेसिरेए्की निराधार कल्पना रिकार 

नहीं रहते । निरोगी अन्तःकरण भी इस जगत्तमं हैं । स्स परिमित 

जीवनकां व्यवस्थित ए परिभित अर्थ समुञ्चकर्‌ सयमधण उज्ञ्छट एवं 

विनयरीख जीवन वितानेवाटे निर्म मनक जीव जगतमदहै, कैट तथा 

उसके अनुयायि्योको यह अवद्य ही समञ्च छेना चाहिये ! त्ानक्रे 

त्रम कट केव एक सेषत्रका ही स्थापक नदीं हे, प्रप्युत वह एक 

युगका सेस्यापक है । उसकी उञ्ञ्यरु विचाए-सम्यत्तिसे जगतका 

विचार-दारिद्रय वहत कम हौ गया है । उसने युद्धघुद्धिकी मीमांसामें 

` अमर _आ्मा एवं ईरो स्यान नदीं दिया, इससे . उसकी वुद्धिकौ 

स्यनिषछठाका ही पतां चच्ता है | 


आस्माक्रे सतत्र अस्तिसरको प्रकट करनेवाटे तावक प्रमाणोकी जच 
करनेके वाद्‌ अव्र हमं राब्द-प्रमाणकी परीक्षा करना चाहते है | शब्द- 
प्रमाण इत सचन्धमे दो प्रकारके हे । एक कद, गीता, वावि कुरान 
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यादि धमन्य ओर्‌ दूसरे उन महत्माओंके कथन, जिनको अलौकिकः 
साक्षात्कार हआ है । घमद्रन्थोकी प्रामाणिकता तो रूद्विसे दी घिद्र हौती 
दे । उनको सग क्योकि परम्यएते मानते चरे अयि है, इसीष्यि ते 
प्रामणणिकः हं | धर्मदरन्थोमे अलौकिक सामध्यै हि, इस्के व्यि श्रद्धाके 
सिय कौं अन्य आधर नीं हं | यदि कोई यष्ट कै किं धमेग्रथौम 
दी गई पारटोकिकः कःपनाओं ओर आप्मा-परमात्ासम्बन्धी कल्पना- 
ओका कोई आधा नदीं ह, तो उसका वु मी योग्य उत्तर दिया जानाः 
कठिन है | पेसा कहमेकी अपेक्षा कि महाप्माओंकी आन्तरिक अनुभूति 
अधवा आमानुमव च्स्तुखितिपर्‌ आधारित रहता है, यह कहा जा 
रकता है किं जनताकी उनके प्रति अगाध श्रद्रा ह्येनेके करण दही 
उनको वैषा भास होता है } जगटी खोगोकी अक्गानसे वेदा इई धारणर्पे 
समञ्च-वृञ्च रखनेवाटे सयानोमे मी प्रायः धर् किये रहती हं । उन्हीँमेसे 
य श्रद्धा मी एक है । यह शान्ति अनेक जंगी जातियोमें रूढ हई 
दिखाई देती ह किं वृक्ष, पस्य, नदी, नाला, जानवर ह्यादिमे जेसे एक~ 
एवः भूत रहता हे, वेसे ही म्यों भी रहता है । इस शान्तिको 
परर यायख्प्ने पिद्याचवाद र्विवा मूतपुश्षवाद ( 40171150 ) कृषा है |; 
जंगटी टखो्मोकी यह घस्णा है कि मूतं वस्तुओंमे पुरुष्र निवास 
करता है ओर जीवितं मन्यम भी वड रहता है । वह पुरृषर जघ्र निक 
ज।ता है या अपना स्थान छोड जाता है, तत्र मनुष्य मर जाता दहै ओर 
मृत व्यक्तियोके मूत बन जाति हैँ । मृत व्यक्तियोका सखप्न आता है ओर 
उनकी आमा सपमे दीलती है । इन भूत-प्रेत की सुधरी इई आद्र 
ततिको दही अध्याप्मवाद्‌ नाम्‌ दे दिया गया है| । 


जंगरी अवध्या आज ठक चरी अनिशटी कल्पनाजौके गहरे 
सस्कारेके काएण आमददन. होता दै । आध्मकि दरानके चलिए निरन्तर 


चृतिकौ केन्धित करना पडता है । दीर्ध कार तंक श्रद्रकिः नाथ चिन्न 
किये तिना, निरन्तर ध्यान कयि त्रिना, विदेष प्रकात्की निष्य उप्र 
सना किये विना, अलि-दशन नहीं हौता ! इस मचिनकि निरन्त 
अभ्यास करनेका उपदेरा धर्मग्रन्थ किया करते हं कि आसा देदन्न 
पथक्‌ हे । इसी धावनाको निरन्तर मनमें व्रियया जाय, तो उसके गभत 
उसी प्रकारका अन॒मव उदयन होना अनिवार्य हे | यह अनुभव किसी 
चस्तु या वास्तविकतापर्‌ निभर्‌ नहीं होता } भावनाके अभ्परासकरे कारणद्री 
"वस्तुके न रहनेयर मी उसका अनुभव विता प्रव्यक्त प्रत्यय इञ कना 
डे | मानस-रामे विरेषतः सनोकिक्रतिश्ाक्छमे इसके व्हंतसे उदाहरण 
"मिख्ते ह } महात्मा सीम इसके अपवाद सही है । उनके मनम नी अवः 
िकृतियौ उत्पन्न होती रहती है । उनके चरसि इसकी अनेक साक्षियं 
मिट्ती है । आस-साक्ष्कार इसी प्रकाररी विकृतियेभिमे एक है | 


द्रव्यका स्वभाव ओर उसकी रचना 


इस विश्वके सखल्पका अर्थं सम्चते समय जडवादि्योनि वन चार 
सिद्धान्तोका निर्णय किया है--; 


( १ >) जडवादियोका पह सिद्धान्त यह है कि ज्ञाता ओर ज्ञेय 
अथा समस्त सद्वस्तु नित्य परिवर्तनरीर है । वस्तु्ओका स्थान 
'( ९०७०१९३ ) वदट्त। रहता है, उनके घटक ( (णणफ़०अप्रलः ) 
वदरते रहते ह ओर उनके युण-धरम ( ५०१४० ) बदलते रहते 
द । यहं गूगल प्रतिक्षण उतरारित गतिसे अपना स्थान वदरत रहता ह , 
यह वास्तविकता दिन रातकरे तथा वस्तुओकि नित्य परिव्वनसे भी म्यक 
-सामने सदा अती रहती हे । पृथ्वीका तथ मूगका इतिहास वताता हं 
क वायुमय, द्रवमय, ओर घनश्प्‌ तीन अदस्थाओिसे पृध्वी गुजरी ह ¦ 
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टम प्र्वीपर पहले वनस्तिर्यो नहीं थी, वे उतपन्न इई । प्राणी नहीं ये, 
वे पैदा इए । मभ्य नदी था, वह मी पैदा ज । मनुष्यने इस स्तिः 
अनेक अन्तर उत्पन्न किये हैँ ! पारत्‌ जानवर आन अपने नेसगिक मूर 
स्वरूपमें नहीं हैँ । उनमें मनुष्यने दी परिवतेन पेदा किया है } मनुष्य 
वनस्पतिजन्यं जिन धान्यौ ओर फले इत्यादिका उपयोग करता है, उनमेसे 
नद्रूत-सी वनसतिर्यो आज अपने मू नैसर्गिक खरूपमे नहीं रह गईं है } 
उने मनुष्यने न जाने कितना अंतर पैदा कर दिया है  मवुष्यके खमभावमः 
तथा ममाज-र्चनाभे अनेक च्थितिमेद उत्प हए हैँ । उनकी विचार- 
धारम, संस्का्ोमे तथा भावनाओंमं महान्‌ परिितनका यह क्रमः 
नित्य॒ अविकृत दृष्टिगोचर द्योता रहता है । पसितैनका अण्ड 
प्रवाह चाद है । यह ज्योतिष शाल्से पता चस्ताहै किस प्रध्वीसे 
बरहरका विद कितना गतिमान है । यह सूर्य नि्य अपरिमित प्रकारः 
ओर उन्णताका त्याग किया करता है । इससे उसकी संघटना तथा गुणः 
धर्मौमे मी अन्तर आता रहता है | 


(२ ) दूसरा सिद्धान्त # यह दहै कि सद्वस्तुका सप्रण 
बिना नदीं होता ओ सम्पूर्णं अमाघरमेसे सद्धरस्तु उघ्पन नदीं होती | 
यह क्रम नित्य निर्वा रूयसे चछ्ता रहता है किं प्रत्येक सद्वस्तु 
किसी न किसी अन्य सद्वस्तुमेसे दी निर्माणं होती दहै, सद्वरस्वुसे ही 
वनी द्योती है ओर किसी सद्वस्तुके ओंँखसे ओञ्च हो जानेपर 
उसके स्थानम दूसरी सद्धस्ठ निर्माण होती है । कपड़ा सदसे तैयार 
होता है । घडा मिद्धे वनता है घर्‌, पत्थर, ईट, ख्कडी इत्यादिसे 

क ए 6.6 185 346९ ० € 70 पत्य ४, 
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नासतो विद्यते, भावः । नाभावो वियते स्वतः ।--गीता | 
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वनतां है } बीज, खाद ओर पानीसे वनस्पति वनती है | आरकविप्तजन 
ओर्‌ हायदधोजनसे पानी वनता है! ओंक्सिजन ओर हायद्धौजनके 
अणु ( धणण्ल्णरू) त्रिचुत्‌ कर्णोसे वनते दहै । व्िद्चतकण 
-दाक्तिद्रव्यात्मफ़्‌ ( 10गह्क््टाएगधलाः ) है । शून्पमसे कुछ भी 
नहीं बनता। रेसा यदि न होता, तो मनोरथ मात्रसे सारे दरी 
एकदम सेठ हो गये दह्यते । नया जगत्‌ पुशने जगतमेसे ही वना 
करतां है । 

जिस एक वस्तमेसे दूसरी क्छ उपन्न होती ह 
उसे द्रव्य कहते है | जिससे व्ुर्प वनती दै अर 
जिसके गुणथम होते हँ, वह द्रव्य ( &ण0580९6 ) ह| 
द्रव्य ( दिणफरशश ) ओर्‌ युणां ( दष्गाप्लः ) का 
समुचय जगत्‌ हे | यह जगत्‌. कार्य-कारणोंकीं सततत परम्परा है | 
प्रव्येक वस्तु (९४) या घटना किसीका काये तथा किंसीका कारण 
होती है । प्रत्येक विमान वस्तु या घटना अपनेसे प्रवैवतीं वस्तु या 
-घटनाका कार्थ होती है । प्रसेक घटन{ काय-कारण भाठकी अनादि एवं 
अनन्त मासका एक मनका हि । काय-कारण भव्के विद्धि नियमसे 
प्रवेक घटना एक दूरके साथ वैधी रहती हे | 


(३ ) तसया सिद्रान्त यह है कि प्रलयेक वस्तुमे स्मावसिद्ध गति- 
दाक्ति किंवा परिितन-शक्ति अवदय रहती हे । अणुखूप दन्योका जगत्‌ 
बना करता हे । उन अणुओंको आसम मिलने तथा एक दूस्रेते अट्ग 
अट्ग होनेके च्य जो गति ( ०५५ ) मिती रहती है, वह उनका 
सभाव धरम है । उनको परिचाछित करनेबारा, उनको इव द्रा करनेवास 
-ओर अट्ग अट्ग कए्नेवाय अन्य कोई नहीं हे । इस विद्वमे जो प्रेरणा 
या गति है, वड वस्तुमात्रके स्वमावमेते निभित होती हे । यका एक 
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पहिया घूमा किं दूसरा अपने आप धमता है ओर पहटी गतिके वाद 
दूसरी गिं जपने आप उत्पन हो जाती है | इसी प्रकार इस समस्त विष्के 
चकर इस खभाव-सिद्ध गतिक कारण अनादिकाटसे फिएते चे आ रहे 
है । मनुष्यकरत यत्रे मनुष्यकी जिस प्रेरणाकी आवद्यकता रहती 
डे, उसकी इस विश्च यंत्रको नदीं रहती । एकवे वाद दूसरी गति- 
की एकर अनादि परम्परा इस विश्वमे वियम.न है| यह प्रदं 
- ठीक नहीं है कि प्रारम्भमे इस चिशिमे किक्चने गति उसन की। "प्रारम्भमे' 
दाव्दोका अभिप्राय उस कालर्से है, जव गति नहीं थी अथवा किसी 
प्रकारक! कोई परिवर्तन नही थां । रेसे कार्की त्कसम्मत कल्पना नदीं 
की जा सकती; जव कि किसी प्रकारका कोई मी परिवितन न रहय ह्ये । 
एेसे कारकौ कल्पनां करनेक। अर्थं तो यह मानना हृंअ। कि एक समय 
था, जव सर्वेत सर्वद्यन्पता थी | जव हम यह कहते है कि कोई वस्तु 
है, तो वह निश्चय दी कार्थ-कारण मासे वैधी रहती है । इसील्े गति 
जओए प्रछिर्वनका रहना. आवद्यक हौ जाता है । सर्व्यूल्य स्थितिमेसे 
कुछ भी उत्प नहीं हौ सकना | 


अज्ञानी मनुष्यको इसका ज्ञान नहीं रहता किं वर्षां किंस तरह ह्येती 
है | उसच्ि वह मानता है कि कोई व्षाको खत! हे ओर उसको नीचे 
गित देता है । उस अज्ञानी मट्‌ष्यने वर्षां करनेवाटे इन्द्रदेवकी कल्पनां 
कर्‌ ठी । वह्‌ यह नहीं जानता किं सूयक प्रकारा एवं उष्णताका समद्र- 
पर्‌ प्रभाव पडता है ओर वायुके गति-नियमके अनुसार मेव तय्य।र होते 
है । उनसे वर्षां होती दै! यह समन्नम आ जामेपर वर्षा ओर मेर्धोको 
लानेवारे किसी देवकी -आवर्यकता,. नहीं रहती । मनुभ्य जीवनसे 
सम्बन्ध रखनेगटी ससाप्की. - मह्रं घटनाओंका काथ-कारण भाव 
जवर सर्मञ्चम नहीं आना था, तव देवता्ओकी कल्पनां क जाती धी । 


दृ जडवाद 





सू ओर चौदका उदय तथा अस्म होना, ऋतुओंका परिवतन 
समु्रका आर-भाया तथा तारकी गति इत्यादिका भौतिक का्य-कारण- 
भाव जव माद्म नहीं था, तव वेदिक तथा अवेदिक देवता 
भनष्यकी कल्पनमिंते पैदा इए ये } अव इन धटनाओंका तकसम्मत 
करणं ओर्‌ उनकी गति-विधिका विवेकयुक्त शाल मिरु गया हे । इसी- 
ययि इस शाखरूपी रासे उन काल्पनिक देवताओंका कल्टेजम 
टो गया है| 


्रयेक वस्तुकी धटनामे दौ प्रकारसे परिवतेन होतादहे एक तो यह 
हे किं वस्तुमे खाभाविकः रीतिसे परतन होता है ओर दूसरा यह कि 
वस्तुपर उसके चार ओरकफी परिखितियोका प्रभाव पडनेसे पखितन 
होता हे । प्रव्येक वस्तु दूसरी वस्तुसे जडी या संल्प्र रहती है । यह 
संद्यरना तीन प्रकाप्की होती है | एक वस्तुका चारो तरफकी वस्तुओंसि 
सम्बन्ध रहता हे, दूसरी वह वस्तु जिस वस्त॒से उत्पन इई है, उसके साथ 
काय-कारण सम्बन्धसे जुड़ी रहती है, तीसरी उस वस्तुकी घटनाके गभे 
दूसरी घटना रहती हे ओर वह वस्तु एक तीसरी घट्नकरिं ग्भमें रहती 
हेये जो सारे वस्तुकं सम्बन्ध है, उनकी ठीके जानकारी हो 
जनि पर्‌ यह श्रान्ति यां जका दृर्‌ हो जाती है कि वस्तुओंकी गति 
किंवा क्रियाके चयि कोटं पृहद्य प्रवतेक ( प 7116 210ध' ) चाहिये ! 
कोड्‌ मी क्रिया पटी नहीं इजा करती । प्रत्येक गतिसे किंवा क्रियसि 
रव दूसरी गति विवा त्रिया रहती है । 


दस क्रियाका खरल एक स्थानसे दूसरे स्थानपर जाना ही नदीं होता ! 
क्रियासक्तिका केवल स्ानान्तर दोना या चलयमान होन। दी ख्य नहीं 


बीजका अभा वनता है ओर्‌ अघुएका वृक्ष वन जात। है | जीसिकष्जनन 
द्‌ायड़ोजनका पानी वनता दै, प्रकारके अणु बनते है अथवा रहर बनती 
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दै | यह सारा वनना ओरदहोनामी त्रिया दै । इस प्रकारकी क्रियाः 
वस्ुका मटटभूत स्वमाव है | वड वदिन रहता, तो जो पहटी बार्‌ः 
गति देता है, उसके च्य भी व्तुमँ गति उत्पन्न करना संमव न होता } 
धिश्च खयं प्रेरित है । उसे ` किसी वाह्य प्रेरककी आवदयकता नही है ! 
आ्म-प्ररणा दी उसका समम है । उसे कोई दूसरा दकरेख्ता नहीं | 
खवपर्‌ पानी अपने आ वता है । दियेमेसे प्रकाद्ा स्वय निकठ्ताः 
। सूयकी किरणोके साथ प्रकाधारां सहज स्वभावसे जगतूकैः 
कोने कोनेमे व्याप्त हयो जाती हे | प्रथ्वीको कौन फिराता है १ वह स्वयः 
फिरती रहती है । सूर्थमाटा एवं तोर किसीके बगेर घुमाये फिरयेः 
अपने आप ही आकारामे भ्रमण करते रहते हैँ ओर विद्युतप्रवाह दसो 
दिद्ा्ओंमे निमेष मातरम व्याघ्र हो जाता है | अंतप्रेरणके इस प्रकारके 
अनन्त उदाहरण विज्ञान उपस्थित करनेके च्यि तय्यार्‌ है । 


(४) चौथा सिद्धानततं यह है किं रचना, योजना, ( 4श्ण } 
व्यवस्था, नियमवद्धता अथवा घुसंगति वस्तुका मूछभूत स्वभाव है । हम 
जव मी किसी वस्तुका विवा वस्तुसमुदायका वणन करते है, तवर वस्तुर्ज- 
ठि रचनाका किंवा व्यवस्णाका द्यी वणेन किया करते है । क्छ्तुमे 
योजना या व्यवस्था नदी, इसका अर्थं यही होता है किं वस्तु 
ही नहीं । जब हम सूयमासका वणन करतें है, तव॒ सूयमारकौी 
व्यवस्था ओर योजनाका ही वणन करते है । सूयमालाकी जिस योजना 
किंवा व्यवस्थाका हम वणेन करते है यदि कोई कदे किं वह नदीं ह, 
तो इसका खष्ट तारय यह हज कि सूर्यमाख ( सौर धपरिर ) ही नहीं 
हे । रासायनिक संयुक्त द्रव्योका वणेन ही रसायन-दाख (दलशः ) 
हे । संख्या तथा परिमाणे ( वेण्या ४९३ ) का गुणो ( 04०11665) से 
ग्न्वन्ध प्रदर्दित करना ही प्रवयेकः विज्ञानका मुख्य उदय है । सस्या 
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त्मिण एवं गुण-धमकि सम्बन्धको दया द, तौ अन्तम य्य ही कचेगा | 
^ वस्तु है, ' इस कथनका यदय अ गिकस्ता हे कि पक्र विशेत प्रकारः 
की योजना ओर विशेष प्रकारकी व्यवष्णा हे | वस्तुक याजनक्र . 
आकटन होना ही वस्तु-सरूसका आक्र्न & | | 


्ेश्वकी रचना अथवा योजना किसी दूरेने नदीं की ह } उगपरताका ` 
लखना खाभाविक धर्महे | यह एकर व्यवघ्ा अथश वाजमा ह। 
ये व्यवस्था विवा योजना उष्णतामे किसी दुसरे व्यद्रा 
खाई इई नदीं है ! यह तो उष्णतके अस्तित्रका ही एकः प्रहृष्ट द्‌ | 
¢ प्र, 0 › यह्‌ जके मू द्रव्यकी रचना है यह जल्कां स्वभव्रही . 
ड} जल्क्रे ऊपर किसीने इसे यदा नदीं है | पाथिव अथवर मातिकः 
द्रव्योमे भिन्न मिन अकार, गध आर रग रहते दहं | य नानाप्रकार 
आकार, रंग ओर गेघ द्रःपमे किसी चिग्रकार्के भरे हप नदीं ह । र्व्ये 
वह खमाव दै । गणितराघछ्ठकी व्यवस्था एवं काय-कारण-मात्रका नियम . 
र्येककरे म्मे हे । ये सव व्राहरसे सकर किसीने उनपरर योपे नदीं है । 
सद्या, परिमाण एवं का्य-कारण-माव वस्तुखखूपके अग है ¡ हम वस्तमे 
सल्य। उत्पन नहीं कर सकते वह वस्तुमे रहती ही हे । वस्तुअके का~ ` ` 
कारणं-मावको पहचान जा सकता हे, विन्तु निर्माण नदाकिया जा ` 
सकता । कुदार वैय ओष्रध एवं रोग-नारके कार्थ-कारण-पावको -उत्वन ` 
नहीं करता, सिफ. प्रहचानता है । बीज एवं वनस्यतियेके का्य-काएण- 
साव्रको पहचाननेका दी काम कुरार खेतिहए अथवा त्रागवान कता है। 
"वह बीज ओर.वनस्पतिर्योके का्य-कारण-मवका निर्माणं ` नहीं करता । 
जिसेःहम योजक्र,.व्यवस्थापक अथा कारीगर  कडते ह, वह योजक 
च्यतरस्थापक अथा कारीगर वस्वुओंके स्रभावमे विमान योजना रवा. 
व्यवस्थाको ध्यानम रखकर ही काम किया करता है वह योजना अथवा 
=यवस्था उच्न नहीं करता । 


& ,: 
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द्रव्यक रचना तथा-{भिन्न भिन्न नियभपद्धति 


| ५ .. 'द्रव्यवी रचना (` ऽधपर्मप्ा९ ग कथ ) के बदटनेपर्‌ "उसके 
नियम भी वद जाते हैँ | विद्यत्कण ओर्‌ तेजकण ( 11€6110108 914 
` 2101005 ) दध्यादि सवे तलेके द्रभ्य-घटक मनुष्यको विदित इंए हैं । 
` इन. अणुअकि स्वभावस्तस्बन्धी नियमोका पदार्थविज्ञानसे पत! चलता ह । 
` इन अणुओंकी रचनमेपे  ओग्सिजन, हायद्ौजन, कार्वेन, रेडियम इत्यादि 
, - ९२ मू द्रव्य ( 1९067४8.) तय्यार्‌ हए हं | दन मूष्ट॒दरव्योकिं कणो 
` ( #नल्ल्पक ) का स्वमाव तथा नियम आदि अणुओके स्वमाव तथा 
 नियमोकी अपेक्षा मिन' है । अणुओंकी राक्तिं एवं मूल-द््योकि कर्णोकी 
` दक्तका ` ( 00७1४ 1€र्वाह ) अनुपातः स्वेथा व्यस्त रहता ह | 
 'मूट-द्रव्येकि ` कणोकी अपेक्षा संयुक्त रासायनिक दरव्योके नियम भिन्न 
` रहते हे । पुद्रार्थविज्ञान (70551०5 ) जिन्‌" नियरमोका खष्टीक्रण 
 . करता है, - उसकी . अपेक्षा ` रसायन्विंया ` ( (16 ) पिन्‌ 
~. निपर्मोका विवेचन करती है । अजीवं सृष्टिके नियम एवं जीवपु 
नेयम भि क्यों रहते है इसके अर्थका पता इत उदाहरणसे स्गाया 
जां सकता है । जीव-सृशिकिं नियम अजीव-सृिकी' अपेक्षा किन्दीं 
` अशमे भियं ह अतः जीवत ( ४118] 101९ ) द्रव्य ( श्नि) कौं 
` अपेक्षा - ` सवेथां प्रथक्‌ ` किंवा. सतत्र है,-पेसा माननेकीं  शिच्छुंट 
आग्रदयकता नदीं है । द्रव्यकौ रचना बदटं जानेपर जव नये रुणधमौ- 
चाठे द्रन्पका निर्माण होता है, तव इस नयी वननेवाटी ` सशिक्रे ` नियम 
`मी नये हो जातें हँ । वनस्पति-जीवनके. नियर्मोकी अपेक्षा प्राणि- . 
. जीवनके नियम. अख्ग रहते हं :। प्राणि-जीवनके नियमेोंसे मानवी 
जीवनके ` नियम ` अद्ग ह | द्रव्यकी` प्रत्येकः नवीन अवस्थाभे नये 
 नियर्मोको व्यवस्थाः ( 9$8ना1 07 1.98 ) रहती है । रसायनकाखमे ` 
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अनिच्ियिक सयुक्त रभ्य ( 1707890९ (0००१8. ओर एन्ियिक 
संय॒क्त.द्रव्य ( 0५ (ण0णपतड + नायकौ दो राख है । 
इसका कारण ्यकी दो भिन्न अवस्थाओंसे ` संम्वद्र भि. मिनन नियम- 
पद्रतिरयै. है. । मटुष्य-जीवनके नियरमोका निधारण करते समय अव्यात्म- _ 
वादी तचतता मनुष्यके ररीरमे निवास करनवाटी अमर अत्मा नामस 
सर्वथा . स्वतंत्र चेतन वस्तुको मानते हं । परन्तु मनुष्य. एक -विरोष 
दरव्यकायः- ( 876९ ल18] सौ7तलपा6 , हे | अतएव उसके 
गुण-धर्म मी भिन रै । केवर अजीव-सृषकि सारे ` नियर्मोको ध्यानै. . 
रखकर जीवसृष्टि .ओर मर्‌ष्यका छख्प परी तरह - समहमे नदीं आ 
सकता । सजीव पिड.एवं मनुष्य द्रव्यकी एक . विडेषं अवसथा ( ^ लप ` 
21988 ० कशश्छ्लः ) है । इस दिए. उस विष्ट अवस्याका . चित्र 
ओर चरित्र भी भिन दहै । उसके दिए पथक्‌ आत्म-तत्त (8 णा- 
४४॥ लान ) क्तो माननेकी . कुछ मी आवदस्यकता नहीं हे } देहमे जव 
पथक्‌ अत्मत्छ ही नहीं है,. तव यह भी सहज दी सिद्ध हो जाह हे 
कि, विश्चका अन्तयामी परमात्मा नामकां त्ख मी नहीं हे | विश्वका 
एवः भिन्न आत्मा . तमी सिद्ध हो सकता है, जव यह सिद्ध लले जायकि 
हमे एक प्रथक्‌. आसा है । विश्वकी गति-स्थितिके ल्य पेरमातमाकी 
आद्यकता . नदी है । प्राणी ओर मनुष्यके . देहमे अय्ग. कोई चैतन्य. ` 
वस्तु है, इसके चयि कोई. प्रमाण नदीं मिर्त। | इस चैतन्य वस्तुते छ 
विश्च.चतन्यकी कपना-उव्यन्‌ होती हे । . 


अनीश्वरवाद 


जडवादं जगत्‌की उत्ति, स्थिति ओर ल्यके ल्य इश्वरकी आवदय- 
कता नहीं मानता ।. स्मावसिद्र काथ-कारण-मवके नियमोसे ही 
जगतकी प्रव्येक वस्तुकी उच्त्ति-स्थिति ओर प्रख्यका करम चरता रहता 
हे । विश्वके भीत्या वाहर इश्वरं नामका तलं माननेकी जरूरत नदीं 
डे । जगत्की किसी भी घटना ओर समस्त जगत्क्ता अर्थं समञ्जनेके 
स्यि ईश्वरकी कलनाकी विघ्कुट ही आत्रदयकता नीं है | 


इश्थर्‌ शष्दका व्यास्वा 


दधरका ` अर्थं कुछ खोग एक विखक्षण एवं अचिन्त्य रक्तिं किंवा 
जगत्का मूमूत तच किया करते ह, । विश्वमे रहनेवारी 
दाक्ति विवा त ही इश्वर राब्दका ` अर्थं नीः हे |. इश्वरफा 
अथे है, जगतकी उवत्ति-स्थिति-प्रस्यकी काएणभूत॒ सर्वज्ञ वस्तु 
व्वितन्य अथवा ज्ञान उस वस्तुकी सख्य विशेषतायै- हैँ । ईशरवादी 
समञ्जते कि विश्वकी प्रसेक घटःनाकी स्थिरताया सायीपन इस 
परमेश्वरी ज्ञानम निरिचत रहता-है ओर ईश्वरी सकलके अतिरिक्त किसी 
मी वस्तुकी सत्ता नहीं रह सकती । सव - वस्तुओंकी योजना ईश्वरकी 
बुद्धिम. हो चुकी होती है । ईशर राब्दके इस अर्थक्रे सम्बन्धे ` सारे धर्म 
ग्रन्थ एक हैँ । उनम जो मतमेद्‌ है, वह ईश्वर. ओर जगतके परसर- 
न्म्बन्धके खल्पके बारेमे हैँ । समस्त विश्वका कारण तरनी हृद स्त्ताको 
डी जो इश्व मानते हँ उनको दधरवादका अर्थं माद नहीं है! उस सत्तावेः 
लिय एक म्प विशेषणक्ा प्रयोग करना होता है । वह. विरोषण है 
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चिन्मय वह सत्ता ८ ९००11 › चिन्मय अर्थात्‌ ज्ञानमय ह ! यदि ईस 
विरोषणको हय दे, तो जडवादी इस कल्पनाका विरोध नदीं करेगे । वह 
कारणभूत वस्तु यदि संवेदनारहित एवं स्षकस्परून्य हो ओर ज्ञानमय 
विचा ज्ञातृखूप न हौ, तो बह ईशर नदीं हो सकती । पेसी वस्तके अस्तिल- 
करे विषयमे जडवादी विद्ञेष आपत्ति नहीं करेगे । इससे जड आरं 
जगते कोई अन्तर नहीं रहता । वही जङ्‌ है, वही जगत्‌ है । इधरका 
अर्थ सारे शरए्वादी खोग विचारोकी एवं ज्ञानकी परणता समन्नते हं । इसी 
$शप्की भक्ति कए्नेकी सारे घर्म-परन्थ ब्रेर्णा करते हे । 


शवरवादिेमिं जो मतभेद हे, वेस वारेमे है कि इस ईश्वरका 
जगत्‌-क्तुके साथ क्या सम्बन्ध है! वु खोग कहते दहै 
कि इश्वर विश्वसे मूतः भिन्न हे ओर बह विश्वका प्रेरक ह#। 
जेते कि रथका सारथी रथसे भिन्न होता है किंवा येत्रको प्रेरणा 
देनेवाख यत्रसते मिन होता है, वैसे ही ईर भी विश्वसे मिनन है| जिस 
प्रकार मिद्ठीसे घडा बनाया जाता है, सूतसे कपड़ा बुना जाता है ओर 
स्कडीसे रथ तय्परर्‌ किया जाता है, उसी प्रका मूषभूत एव शाद्वत 
जड द्रव्योसे वह विश्वका निर्माण करता है | वह विश्वका कर्ता, स्वामी 
विवा. निर्माताहै। उतेजोपरिताया माता कहते हैँ, उसका कारणं 
यहीं ह विं वह जगतका कती है 1 अन्य + ईश्वरवादी कहते है कि 
परमेश्वरने यह विद्व सकत्प मात्रसे एक जादूगरकी तरह निर्माण किया 
दे । वह श्यमेते निर्नाण किया गया है । विश्च जो अस्तिखमे आया हे, 
यह उसकी इच्छा-रा्तिका प्रभाव हे । त्रिश्च वेसा ही पैदा हआ है, जसी 

> भारतके द्वैतवादी वैष्णव दइध्यादि । 


+ सुखलमान धमेके प्रवेक, वछछभाचायं इ्यादि ओर अन्य॒दईश्रखाके 
( 1000005; ). | 
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कि उसको पेदा करनेकी उसकी इच्छा थी | इसीलये उसे संव्य-सकल्प 
कहते है । तीसरे > ई$शप्वादी यह कहते है किं ईश्वरनें जगतको अपने 
भीतरसं वनाया ह | वह अपने आप विश्वष्प वन॒ गया है | व्यक्त 
( ^0 पश ) ओए अव्यक्त ( ९06४९116 ) दोनों प्रकारका विश्च 
वइ स्वर्यं हे । श्चूग्यमप्े उसने .जगतका निर्माण नहीं किया, अपि तु 
आम्य सत्तामेपे उसका निर्माण किया है । चौथे इश्वरवादी कहते हँ 
कि यड व्यक्तं एवं दद्य जड विश्र अव्यक्त एवं अदस्य जड़ द्रव्यसे ही 
वना है | अन्यक्त मूख्कारण जड द्रव्य परमेश्ररका रीर दे । परमेश्वरसे 
बह अख्ग नहीं है | उसके साथ वह निध्य सयुक्त है | परमेश्वरहीके 
सनम वह्‌ है । परमे श्रर दी उस मूढ जड द्रभ्यका नित्य आश्रय है | यहं दस्य 
एवे अद्य परि परमेश्वरका शरीर है ओर उस रारीरका प्राण, जीकं 
वित्रा आत्मा ही परमेश्वरं है । उसका यह सवघ है कि विश्च देह है ओर 
वह्‌ देही | पौचवें > ईश्वरवादी कडते है कि परमेश्वरकी सत्ता दी प्रण स्य 
है ओर्‌ विश्च एक आमास (7ाण्ड०प) अथवा ऊपरी दिखावः 
( ^ 76941106 } है | सीप चँदीक।, रस्सीम संपिका ओर मरुभूमिकी 
धूपरमे मरग-जख्का जैसे भ्रम हीता हैः वसे ही चिन्मय सद्वस्तुपर विश्वकः 
आमास ह्येता है । विश्च एक सपना है | छठे + इधरादी कते हँ कि 
विश्रका अर्थं हे पए्ेश्वसके विचार । गणित-राखज्ञोकी जसी गणिद- 
शासखीय कंल्यनाय (10०88 ) होती है, वैसी दी परमेश्वरकौ जो कल्य- 

> भारतके यैव तचखवेत्ता, . उपरनिषत्‌करार ओरं पञ्चिमके विदवा्म-देववारीः 

( {1{1€;6६ ) स्पिनोश्चा आदि दार्शनिक । 

% रामानुज, नीलकण्ठ इत्यादि भारतीय विशिशद्रैती वेदान्ती । 

» आद्यं दाकर्चायं इत्यादि मायावादी । 

+ आदर्सवादी-ये, दीगर, व्क, खर जे० जीन्ख आदि । 
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नाये है, उनका ग्यवस्थित, पुसगंत एवे सम्भरण संग्रह ही यह जगत्‌ ६ । 
इन्हीं तचवेत्ताओंमेसे कुरा कहना है कि विश्च पररमेश्वरकी वासनामय 
८ प्र ग४० ) भावनाय है । सात ई्रवादी कहते हँ कि परमेश्वरीय 
तखप्‌ ही जगत्की सत्तां निर्भर है । पर, जगन्का परमेश्वरसे जौ 
सःबन्ध है, उसका खर्य अचिन्त्य एव गुद ( ५8९ ,) ह । ययपि 
इस सम्बन्धमे त्च्वेत्ताओंमे परखर मतभेद द्खिडइ देता है कि ईशर 
जर जगतका सम्बन्ध किस प्रकारका ह, तथापि प्रपयेक मिन भिन्न मत 
अंशतः सत्य हयी है । उन मर्तोकी तार्किक संगति न मी द्खिह जा स्क; 
तो मी कोई आपत्ति नहीं है तार्किकः विसगति दिव्य अनुभवम्‌ विद्ृप् 
हो जाती हे | 
ईखरवादी तच्वेत्ताओके मुख्य सग्रदाय यही. हँ । उनके असवा अनेकं 
अग्रान्त सम्प्रदाय मी है| परन्त॒ उनका उपर वताय गये सान पक्षौमे- 
से किसी न किसीमि अन्तमा किया ज सकता हे । हन सारे सम्प्रदाये 
जिस प्र्चके सम्बन्धमे प्रायः समानता हे, वह है--ईश-सत्ताकी चिन्मयत। 
अथवा ज्ञानमयता } यदी इखरका विरोष रक्षण हे | 


जण 


` इश्वरके असितित्वका प्रश्न 
ईश्वर मनुप्योकि साधारण अनुमवका विषय नहीं ह । जिस प्रकार 
मनुष्यको सूये, चन्द्र, तारे, वद, विजदी, प्रवी, जद, तेज, वादु; स्प, रक्त, 
गव, सदा तथा शाब्द, इ्यादिका अनुभव होता है, उस प्रकार ई्चरका 
मर्पय या अनुभव उसको नही होता । मूख, प्यास, इख, दुःख, राग, 
देष, संकल्प, विकल, अनुमति, स्मृति, अहंकार, विचार्‌ शल्यादि मानसिवः 
चृ्तिर्योका जसा अनुभव हज करता है, वा मी शश्वरका नही तेता । 
माता, पिता माई पुन, कन्या, पर्नी, मित्र, शात इत्पादिते जसे मुसकात 
= {3४८6 पौररपरस दन्या{टि 
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होती हे, चरैसे परमेस्ते नदीं द्येती । व्य-गुण आदि क्रियार्थक! 
जैसा अनुभव हमं निघ्य इअ! करता दहै, वेसा भी उसका नहं होता। 
भीतस ओर बाहरी विभयोकी जैसी प्रतीति नित्य होती रहती हेः 
वसी मी उसकी नद्यौ होती । अति प्राचीन काठसे मनुष्य इस नारेमें 
विचार करता आरहाहै करिष्घरदहेयानर्ही. ओरहै तो कैसादहै : 
पेप्के नीचेकी प्रवी ओर सिरे ऊवरके आकारामण्डल्की ओर देखकर 
ऋभ्वेदके ऋषिको रेसा प्रतीत हआ कि यह एक विशार महर हे | 
उस्र -सम्बन्धमे उसने यह प्रश्च किया कि किस जगस्के किस 
पेडको काट ब ताश कर विश्वका यह महान्‌ प्रासाद बनाया गया है 
दूसरा ऋषिं पूता हे कि ऊचे आकाङमै.बेठकर जो सारी दुनियाको देख 
सकता हे,.उसे क्या इस बातका ज्ञान हौगा कि यहं विश्च कर्टौसि आगा 
ओर किसने इसका निमाण किया १ अयन्त प्राचीन कारे वेदिक ऋषि- 
योके सामने जो प्रश्न उपस्थित हआ ` था, वही जगत्‌कौ सस्त ससनि- 
येके विचारशीर मनष्योकरे सामने भी उपस्थित था । ईधरके अस्ित्वके 
सन्ध सन्देह चेदा होनेका कारण यह है कि उसका अन्य वस्तुर्ओके 
समान अनुभव नही होत। । अत एव उसको चच साधक ओर गाधक 
दोनी पक्ोसे मलष्य करता आया हे! ईरके परिप्रण सर्पके सम्बन्ध 
$शवरके माननेवारमिं वहत अधिक मतभेद हे ओर वह अध्यन्त विचित्र 
भी हे! समान्य सेर्गोकी धारणा तवेत्ताओंकी धारणासे सर्वथा मिनन 
-हे ओर उसका साक्षात्‌ करनेवाखोंकौ ओर भी मिन हि । सामान्यं 
छोर्मोकी धारणाय मी एक जैसी नहीं हे । कोई उसको दाधी नेसा, 
दूसरा शेर जैसा, तीसत-बन्दर जैसा, चौथा मनुष्य जेसा, र्पौचर्वो दी 
ज्ञेसा ओर छा पुरूष जैसा मानता दै । इस प्रकार अगणित प्रकारके 
देव भिन्न भिन मानव-समूहने अपनी अपनी कल्पनाके अनुसार मान 
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रखे ओर वना रखे है । कदयेकि देव उप्र है, तो कद्येकरं सौम्य हं । 
छर ब्रह्मचारी, तो कुंक ससारी हं । सवारी दे्वोमसे कुकर एक 
एक हजार पलिर्य है, तो कुछ एक-पत्नी-तन धमक्रा पाड्न क्तं ह { 
ऊछ छोग एक ही देव मानते दै, तो कुछ अनेक प्रकारके देव मानते हं । 
उन देमि मनुष्यो जसे ही सारे विकार होते हे । वे ठ्डरी,+.छ्टी, कपटः 
तेभी, क्रोधी, विषयलेदुप, प्रार्थना सुनक खु हो जानेवठि ओर जी- 
हरनूरी चाहनेवले हैँ । खखामदी खोरगोपर वे कृपाद्शि रखते हं । दुध, 
घी, मांस, अड, .मुभिर्यो, पिबदर्यो, पट आदि पदाथौपर्‌ ` मतुरप्योकौ 
तरह ही च्टचाते है । उन्दं वल, पात्र, अरकार, शय्या व्यादि नजगने भी 
दिये जाते है । खेच्छाचारी 'राजा;.सुख्तान अथवा वादञ्चाहकी तरह दही 
सामान्य खेर्गोका देव- है } सामान्यरेग दी क्यो; धम-प्रन्थोकादेव भी 
एसा दी हे । प्रार्थना, मन््र, पूजा, जप इ्यादिसे वह सन्तुष्ट होता है । उसके 
प्रति अनन्य मावसे शरण गये विना वह कपा नदीं कप्तां \ अनन्यं माद- 
से दी वह प्रसन होता ह । एेसा वह दम्भी या अभिपानी है । ह कहता 
है कि मुञ्चे किसी अन्यकी भक्ति सहन नदीं है। मेरी ही भक्ति करोगे; 
तभी तुम्हारी गति होगी ! नदीं तो ईस ससाप्मे यातनाओंकी खाइमे पडे 
डते रहोगे । उसको अनन्य भक्ति भी एेसीअंसिान नहीं है । उन्िर्योक) 
स्वभाव ही उसने कुर देसा वना दियं है किं उनकी दौड हमा विषथ- 
वसिनाको ओर दी होती हं । उन्मत्त हाथीकी तर्ह उनको संयममें रखनां 
कठिन हं | जव तक शरीर हे, तत्र तक कोई कितना ही प्रयत्न करे, 
कितना दी सपम पले, ये इन्र्या, बड वडोको भी मोकरेपर धोखा दिये 
तिना नहीं रहती । किंसीके गच्ेमे .दो मनका भारी पत्थर वधकः कोई 
उमे हिमाट्यकौ यत्रा करनेके ल्ि बाधित करे, ठीक सी तरह मंटष्य 
भाः सप्तार्की यात्रा करनेके च्यि देवदार मजबूर किया हं ह } निसु 
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परिस्यितिने मेष्य पडा इआ है, उसका यदी तो अर्थ ह । सजन रोगः 
दःखी रोमेकरि दःखको देखकर सदय मासे खय उनका सदीयतक् 
च्थि ठोडे जाते है । परमेश्वरकीे' अवस्था दसस ठक उल्टी ह} उसं 
लगातार पकारना पड़ता ह । उसकी निरन्तर प्राथना करना पडती ह । 

फिर मी यह निथित नदीं हे किं ब्रह प्रसन्न हकर भट दगा ही ! सीधा 

सादा दुबर मनुष्य थोडी-सी ताकत रहन प्र भी दूसरेकी सहायता करन्क 

च्थि सहसा ही तय्यार हयो जाता है । दूरके धरम आग खा जान ^ 

दञ्ननसे दर्यनके भी मनम परोपकारकी भावना जाग उठती हे । विच्बुटः 
सीघे सादे मनुष्यमे जितनी सजनता € उतनी मी घर्म-प्रन्थोमे बताये गये 

दवम नदीं है । वह प्रार्थना-उपासना-मक्ति इयाद्‌ किये विन्‌" मिद्ता 

टी नहीं 


यह हम. सक्षेपमे पहटे ही कह आय ह क तच्ववेत्ताओकि देवक 
सर्य क्या हे । यहं मी हमने बता दिया है किं मोटे तौरपर वे सात 
प्रकारके है । दिव्य अदछौकिक दष्टिसे उसका स्तत्कर करनेवासेम 
भी कितना मतभेद ह । 


सामान्य जनता, तच्छवेत्ता ओर सिद्ध महात्माओंकी देवकरे सम्बन्धर्ण 
कल्पना भिन भिन्न प्रकारक है | सामान्य ठोर्गोके देका निर्माण उनकः 
अरिक्षित मनने किया है । वर्षा केसे होती हि ए हवार्पे केसे बहती' दै 
सूये-चंद्र-तारे केसे उदय हात जीर अस्त होते है £ प्रहण कैसे दौता 
है १ वीमासि्ौ कथो पैदा होती है. १ वी, तूफान अतिवृष्टि, अनावृष्टि, 
दरथिक्ष, दरिद्रता, श्रीमन्त, ओर व्यापारकी तेजी-मदी आदि घटनार्ओकाः 
अर्थं ठीके माद्म न होने सामान्य मनु्य कल्पना करता है कि इन 
सवका कारण कोई देव हे । चारो ओर होनेवाटी घटनाओंँका असख 
का्र-कारण-भाव न जाननेके कारण उनस ' च्छ इजा घवर्या इअः 


५६ जडवा्‌ 
ओर आश्वयचकिति हआ अङ्ञानी मनुष्य उनके मूट्मे भी 
देवकी कल्पना करता हे । सीधे सदे काय-कारण-मावका 
अज्ञान अथवा अव्रिया ही सामान्य मनुष्यकरे देवकी जननी है । त्व- 
तरतताओंका $ ेसी साधारण मूतामेसे नदीं जन्मा है । उनका ईश्वर 
बडे प्रास्त ताक्षिकः युक्तिवादके आसनपर विपजमान है | विश्वके 
समाव तथा स्चनाक्रे सम्बन्धमे पैदा इई आदशेकाका समाधान कनेक 
ययि उन्होने ईश्वरकी कल्पना की है | जगतकी जिन वातोकि कारणका 
कते पता नदीं चरता ओर्‌ जिनका अर्थं टीक ठीक सप्यमं नदीं आता, 
वहै तक्छवेत्ताओंका ईश्वर आ वरता है । चितनरीर एवं सुक्ष्म विचार 
-कानेवाठे मनुष्की बुद्धि जर्हौ कुठित हो जाती हे, वर्ह उसने प्ररमे- 
-्रएकी कल्पना कर की है | सांरा यह है कि अङ्ञानमेसे ददी ईश्की 
-कलमनाका जन्म. हुभा हे । अक्ञेय तथा रहस्य परिस्थितिमे ही ईश्वर 
निवास करता है । रेसा कहते हँ कि मडात्माओंको दिव्य दशसि ईश्रका 
दशन होना है । जिन्हे इस दृश्सि उसका ददन नहीं हआ, उन्दँ केवट 
अघ श्रद्धासि यह मान केना चाहिये कि दिव्य दशन हआ करतादहे। 
इस िवरणते इस वातकी कल्पना की जा सकती है कि. ईश्वरके 
-अप्तितका प्रश्न कितनी उल्कषनोसे भरा हअ दै । | 
ईंश्ररके अस्तित्वे ताकिक प्रमाण र उनकी मीमांसा 
तच्चवेत्ता्ओने ईधरको सिद्ध करनेके छ्य दुख जमा आठ ताकिक 
प्रमाण उपस्थित किये दँ | उनमेसे पद प्रमाण विश्वकी व्यवःथा अथत्र 
रचना है(120७}ण) यह व्यवस्था अथग रचना किसी अस्यत बुदाठ ुद्धके 
गभमस हौ उत्पन्न होनी चाहिये | वह बुद्धिमान्‌ ही ईश्वर है । जगते स्त्र 
> स्वनानुपपत्तश्च नानुणनम्‌।--त्रसनम्‌ =` `` 1. 


जे 
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एकः नियम जान पडता है । स्वना, व्यवस्था तथा सुसंगति वस्तुमात्रका 
स्वभाव रह | सुय, तारे ओर्‌ ग्रहकी गतिके नियम कितने निरपवाद्‌ ओर 
मुदम ह, इतकी साक्षी ज्योतिष चासरदेतादहि। यदि किसी मटुष्यमेः 
ण्सी आदकां उद्यन हो किं ग्रहोकी गतिमे कुक अनियमितता आ गई 
, तो समञ्जना चाहिये कि उसमे ष्टी कुछ विकार पदादौ गया हे । 
पदारथविज्ञानमं दाक्तिक्री स्थिरता अथवा उस्म स्पान्तर होनेका जौ; 
नियम ( धक ज (णाडलयाशद्िलो कात्‌ नदणडाणिकाधप्रजा 01 
661. ) ह, वह अण रेणुसे ट्क्र सोर परस्वा तक्र ओर धासके 
तिनक्रेे चेकर्‌ विविक्रदीट मनुष्य तक्र सत्रमं समान रूएसे समाया हआ 
ह } गणितक नियम्‌ भी अयन्त अवाधित रहते है ! हमारा यह्‌ पका 
विश्वास है कि गणितदाख्के सम्बन्धमे कौ गदं कल्पना्ओकी र्चना 
एव सगति अच्यन्त शद्ध है ।! यष्टिका ज्ञान जितना बढता जाता हे, 
उसी अनुपातमे स॒थकी धटनाओंकौ दशंखखा भी गणितक्रे नियर्मोकौ. 
तरह प्रकट होती रहती है } विज्ञाना कहना दहै कि जेव तक गणितकी, 
प्ररिभाषामे न कहा जाय, तव तक वस्तुक विचरोमे जितनी चाहिये, 
उतनी खता पैदा नहीं ह्योती । प्रव्येकः वस्तु का्-कारण-मावके सचेमें 
ट्री दई है सारा विश्व एक यन्ध्रकी मति दहै, इस प्रकारकी रचना,. 
नियम रकिंवा व्यवस्थाका अस्ित्यमे आन। तव तकः सभव नहीं है 
तक कि उसी प्रकारकी योजकः बुद्धि न हो । यन्त्र इत्यादिको छसम्यक्‌ 
रीतिसे तय्पार्‌ करमेके च्यि योजक वुद्धिकी आचदयकता है | वह यदि 
न हो, तो अव्यवस्था ओर गड़बड़ी मच सकती हे । जगते कीं भी. 
अव्यवस्था एवे गड़बड़ी नहीं है । इसपे पता चस्ता हे कि जगत्को. 
किसीने वेडे विचारक साथ बनाया हे | 


यह युक्तिक्रम दीखनेमे वहत सन्दर जान पडता ` हे । ज्ञान, बुद्धि 
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अथवा अनुमूति . आदि साघनोँकौ अआवद्यकता . सैथ एकदेशीय ह । ` 
किन्दीं विशेष जीव-पिण्टोके जीवनम इन साघर्नोकी. अवद्यकता,रहती , , 
हे । यह ठीक है किं मनुष्ये समान प्राणीके. व्यवहारमं . बुद्धिकी ` 
आवस्यकना रहती है । परत इतने-से आघारपर यह कना. कि विश्वकी : 
समस्त प्रक्रिया तथा स्थिति गति अदिके स्यि बुद्धिकी -अव्द्यकता 
है,.उचित न होगा । मट्ष्यके समान जीव-पिण्डोके भी-सारे दी. 


-व्य॒व्रथित व्यापारम्‌ बुद्धिकी अवश्यकता नहीं. रहती ! जीव्के दरीमे 


अनवृघ्ये न जाने कितने एेसे व्यापार्‌ ` ह, जो व्यवघ्यासे चते रहते हे । 
-सोजनका ` प्रचना,. नाडि्योमं स्धिएका प्रवाह, -गभेपोषण इत्यादिः. ` 
क्रियाये ययपि वड़ी उच््नोँसे भरी. हे, तथापि - उनकी .. व्यवस्था .तथा 
नियमवरद्रताः अवणैनीय है, |` उन्नत `जीव्‌-नातियोके ` किन्दीं विरोष 
पापारोके य्यि हीः बुद्धिः अथवा मनंखूप साधन. उष्यन्न हए है । घर्‌ ` 
वधते ओर्‌ कप्रडा -बुननेके चये जैसे बुद्धिकी आवद्यकता है, वेवे ही - 
दिमाग: ओप ज्ञन-तन्तुओंकी-.मी दै दस लिए ` यह ` कहना. हयेगा कि; 
जगतक्ती : सारी -वटनाअकिः -. लिये : दिमाग. ओर  ज्ञान-तन्तुओंकी 
-आव्दयकता है 1- मस्तिष्क-पिंडः ओर ज्ञान-तन्तुओंके विना. वुद्धि अधवा , 
विंचाए जपे गु्णोका-अस्तित.- दी नदीं रह. सकता । बनसति वदती -है 
ओर अनत जडद्रव्य. जगत्‌में निरन्त उदन होते रहते है, तो क्या इन 
सव स्ार्नोपर भी मस्तिष्क-पिण्ड - या. ज्ञान-तन्तु-- विमान रहते हे ९ 
वरदा जसे मस्तिष्क-पिण्डकी ओर ज्ञानतन्तुओंकी. आवद्यक्रता नहीं रहती 
उसी प्रकार्‌ बुद्धि अथवा: विचारक. मी -अव्द्यकता नहीं रहती । 


विचारम कोई गलती इद्‌ या ध्यान इष्-उधर्‌ वेट गथा, तो अ प॒- 
वस्या. होकर सारा मामला गड्वडङ्मे पड़ जाता है ! -यदि विचारे कोई . ` 
ख्ती.न हो तथा; चित्त सावधान हो, तो गडवडी या अन्यवः पाहो . 
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` नहीं सकती । ` इस. कथनका अर्थं जचिकर्‌ ` देखनेसे.. यह आसानीमे 
 . समक्षम्‌. अ{ ज(यंगा कि ईश्वर-सिद्धिके लिये दिया जानेवादा पहल प्रमाण 
` किप प्रकार गछत हे ! रसोई विगड़ गई, क्योंकि उधर ध्यान नहीं था, 
. अथत्रा उसका ज्ञान नहीं याः| यदद जो विगीड़ अथवा अव्यवस्था पेटः 
` इई हे, बह वह नहीं ह, जिते धिज्ञानकौ दृष्टिमे अभ्यवस्था कहते हं । 
` उसं गडव्रडी अथवा अत्यवस्थाका अर्थं है मनुष्यके चयि अनर्भीट 
 . दिति । विन्ञानकी दष्टिसे बिगड़ी इई र सोदम तचत: छु भी अन्यवस्थः; 
 , नहीं रहती `} काय-कारण-भाव्के अबाधित नियमसे हीः रसोहं विगड 

जाती है । वह अघ्यवस्था भी एक प्रकारकी व्यवस्था ही है । ' व्यवस्था 

अथवा नियमवद्भता जगतका खमाव. है । वह .कोईः उपरसे सदा इआ 
-म नही.है | बह धर्मे यदि व्तुमे नहीं रहेगा. ` तो कंडना होगा. किं 
 वस्तुदी नहीं ह। ; 
ˆ :"(र्‌ ) ईश्वरविषधक दूसरा प्रमाण यह है कि.प्ररणाके चये प्रेरककी 

 -आवद्यकता रहती द । जगत, -अणु-रेणमेः खन कीं गंति दिखाई देती 
` ` ह । उस गतिक्तो प्रघमतः जिसने प्रचदटित..-करिया है, वही ईश्वर है। 
 '. सारथी जिसःप्रकार.घोद्धोको हकत है, उसी प्रकार ` देव मू .द्र्व्योको 
- “चाटना दिया. करता है 4 | 

यह. प्रमाण ` भी विचारिकी कसौदीपर टकः ` उतरनेवाखा ` नद 

| प्रत्येक गतिक स्रतन्त्र प्ररककौ अविद्यकंतां नहीं ` होती । . इसके दो 
 -करारण है [.एक.-कारण तोः यह. हं कि ःम्रव्येकः वस्तुरमेः ख्यः गति करमेकी 

शफं रहती ह ओर्‌ःदृसरा कारण यहः किं एक ' वस्तु दूसरी ` वस्तु 

` गतिक. व्यि कारण बनती है । अतः स्वतन्त्र प्रेरककी आवयकत। नहीं 
हे । रेटगाड़ीके डिप्वे जव एकक पीछे एक दरकते जति है, तव एक 
डिव्वा दूसरेपर रकता हे ओर '`दूपसत' तीसेरेषर । ` जगत्की गतियोका 
` काय-कारण-मावं इसी ग्रकीरको होता ह । कु खगं ¦ यहः कहते ह कि 


< ज्वा 
जिसने मू द्रव्योको प्रथमतः गति दी, वही परमेश्वर ह । ' प्रधमतः 

ड काट-मर्यादा ही गस्त है । विश्के चयि “ आस्म नामकी कोड्‌ 
वस्तु ही नहीं है | विश्च तो अनादि परम्यरसे चल्ता आया है । वह प्रति- 
श्ण वदख्ता है । कमी वदल्त। नहीं था अथवा तव प्रण स्थिरता थी, एेसी 
कन्पना तकी दष्टिसे द्षित दे । 


(३ ) उदेश, संकल्प अथवा देतु यह तीसरा प्रमाण दै। उदेश 

( {०8९ ) के विना जगते कोई मी वात नहीं हो सकती | प्रस्येक 
वात किसी खास उदेशसे ही होती है । अतः यह उदरा जिसके मनमे 
हे वी ईश्वर है । जरह पानी न हौ, वर्ह वनस्पति उत्पनं नहीं होती |} 
प्राणी ओर पानीके सम्बन्धकी योजना भी किसी हेत॒से' दी.की गई 
प्रतीत होती है । हृदयके भीतर सुषिरे प्रवाहकी रेसी ही व्यव्या है ! 
रक्त शद्ध होकर शारीरम पिरे, शारीरके ययि आवदयक पोषक द्रव्योका 
वन्ध करे ओर विकार उघन्न होते ही फिर छद्ध होनेके चयि रक्त डटः 
अयि, यह व्यवस्था विना किसी हेतुक सम्भव नदीं है । प्राणिर्योको अनव 
आवद्यक्रता. होनेसे अनन उव्यनन . होता है ¡ वह अन्न दीख सके, 
इसल्ि प्राणिर्योको अखि मिरीं । अखि न मिरी होती, तो अनकी 
खोज करनेमे वाधा्ये उत्पन होती तथा प्राणियोका विनाशा दहयी हो गया 
होता} अतः एसा मानना पडता हे कि अंखिकी योजना विेष हतस 
हई हे । यह मी कहा ज। सकता हे कि शरीरके प्रव्येक भागकी रचना 
मौ विरेष्र देतुसे इई हे | शरीर-रचनाकी जो वति है, ' वही विश्च- 
रचनाक हें ध 


इस युक्तिकरा खण्डन .वहत आसानीप्े किया जा सकता है । उदेडा 
अथवा हेतु अंतःकएणका घम हे । उदेशका अर्थं हे जच्छ .अमकः एक 
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` बोत असुक.व्यक्तिके. स्यि अमुक रीतिसे हो जाय, रसौ दच्छका अथे हीः - 
है.उष्द्यः। यदि यंहः कहा जय. किं दश्वरको भी ` इच्छा हः तो.इसकाः 
मत्व यह.डुआ-कि रधर . भी अतृप्त, ओर अप्रणे हे 4 तव ती वह. _ 
` मानना होगा कि वहं .ईश्वर नदीं अनीश्वर है 1. इच्छ» उस वस्तुकी ` दती 
हे, जो:अपने पासन : हो . ओर बह इच्छाः तमी. :एरणै "होती. ` 
` है, जव वह दूसरी वस्तु _ मिर जाय ! देसी अवरस्य .यहं ` कहना. होर्गा ` 
` किःवह वस्तु जिसकी. ईशरको इच्छा. हे, वह ` उसक्रौ प्री तर्द अधीन ` 
` नदीं हे ओर उस वस्मे कदि एसी व्रात है,जो ईखरकेःपासः नदीं है.॥ | 
 -इससे यदह सिद्ध हआ किं ईर ` पूरी तरह. समर्थं नदीं. है. उमारेःमनमेःः 
अन्न या भोगकी. इच्छा. होती है) :इसका -अथ,.. यह्‌ हे. कि अपने 
` प्रासः अनन तथां -भोगका पहटे अभाव रहताःहै ओर वह अभःव अनन तथा 
. मोग्यःक््तुसे दुर्‌ किया जावा हे 1 अन्नं तथाः मोग्य.पडाथः हमसे; भिः 
` है-जओर नो रक्ति.अपने भीतेर्‌ नहीं है, : वह-उनमे है | अत एव 'हमारेः. 
-` मनमे-अन्न ` ओर्‌ भोग्यःपदाथकौोः वासनाः रहा कप्त ह|  ईधरमे.. म्यी 
. यदि इच्छाःहै, तो यड मानना पडगाःकि.वह' अंशत,-असमथ हैः | यदि. 


` उसमे इच्छा :नहीं हे, तो कहना चाहिये कि उसमे. संकल्प; उदेशं अश्वाः 


 \ एेसा कहनेका कोई कारण नही है ःकि - शरीः ओर्‌ जगतमे जौः ` 
- _ व्यवसा एवे संगति हे, उसक्रे मूलम संकल. दी हे 1.यड हम `मानः छेते . 
है कि प्राणियों एव मनुष्येकरि जीवनम एक प्रकारक -एक्देशी व्यवस्यं ` 
`. ओरःसुसंगतिकरे ल्यि सक्ल्पःकाणः-है, पल्तु ` इससे-इतना हयी दिखाया 
`. जा सकता हैः क्रि -विश्व-प्वनामे काय-कारण-भाव वियमानः डे । 


व्यवस्थासेः, अभिप्राय. हँ; ` अभीष्ट; स्थितिः. अभीताः वा अभिसराः 


` मतुष्यकी -आवद्यकतापर्‌ :निभैर है । जगतक्गी - स्वनाः. मनुष्यं -तंथा- ` 
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पराणियेकिं लिय अमी है, देता विच्छ नदीं कदा ना सकता | भूलमे .. 
एवे मूर्त ओर जीव-नातियोकिः जीवनोका इतिहास दख, तो वह 

अच्छी तरह सम्य जा जाता है कवि अनन्त जीव-जातिर्यकां, 

इस जगतके सग्रासमे नष होना पड़ता ह}. अनन्त अत्ति. 

ओर घोर यातनाओंकी उाखजमिं भस्म दोना पडता है! 
जीव-जातियेकि संहारका अनुपात उनके जीवित - रहने अनुपांतक्मे 
अपेक्षा अनन्त गुना अधिक है । विष्वकौ परस्ररविरोधी रक्ति्याकणं . 
रस्साकसीमे जेसे-तेसे टिकाव रखकर दही जीव-नाति रह -रटी -. 
हे) व्यवसा ओर संगतिका अथं उस्वे व्यि क्याहे अत्त एव 
प्राचीन तच्छवेत्त ससारको असार ओर टःखका वाजार्‌ कते रह । सग ` 

ओर मोक्ष यदि होगा, तो वह कः्पनामे ही. है । दुःखेके सागरम ` 

सुखोका `अस्ति कितना है £ मलष्य प्रतिरोघ करता करता करी . 
धटे दूर दीखनेवाले प्रगतिके क्षितिजको ' अभी हस्मिंदी देखने 

द्गा हे । पेसी अष्ट-सी आसा उसके भीतर उव्यनदहो रहीदहै किं 
इस जीवनको खुन्दर एवं मनोहर बनाया जा सकता हे ! अभ्यवस्थातै 
व्यवस्थाकी ओर एवे विसंगतिसे एुसंगतिकी ओर वेह जा राह . 
उसमे भी व्ह हजारों वारं अपनी राहसे मटक जाताः है. 
ओर वहत ही, .कम' सष्ठ ` मागेपए निघ्न चर पाता दै । उसका 
यह्‌ माग अनेक घुमावो, बाधाओं ओर घने जगखे्िंपे होकर जाता ह ] 
फिर भी निराशका कोई. कारण नहीं ह । मनुष्य वरावर ओर निए्तर .. 
म्रगतिकी ओर अप्रसए हो रहा हे । इसका यह अर्थं नहीं है -कि.जमतमं ` ` 
कोड्‌ व्यत्रस्थाः ओर्‌ सगति है । जग तम जो व्यवस्था ओर संगति है 
वह तार्किक रिंवा रासीय कार्यकारणभाव सरीखी यागणित शाख जसी 


। उसका उद तथा ` सक्व्पसे कोई सम्बन्ध नही है । . उसे देखकर ` ` 


अनीश्वरवादर्‌ ` ८ 


उदे ओर संकल्पका - अनुमान - नहीं किया जां सकता । उदे ओर 
सकः्पकरे अभावका दी अनुपान होता है, क्योकि वह व्यवस्था एवं 
संगति यान्निक तथा भौतिकः हे । प्राणियों ओर वनस्पतिर्योके शरीएम जो 
योजना है, वहे उन्हीं थान्नरिक एवं सौतिक नियमोंका परिपाक है । उन 
सौतिक ओर यान्त्रिक नियमोके लिये ईश्चरकी आवदयकत। नहीं £ | 
इतना ही नर्ही, वे नियम ही ईश्वरे न होनेको सिद्ध करते है । 


भूगभम रेसे सेकडों प्राणी पिख्ते ह, जिनकी रचना ही उनके 
विनादाका कारण वन जाती है | शरीर-र्चना परिस्थितिके लि प्री 
तरह अनुकर होती, तो यकर रोगों ओर कौटाणुओंँके आक्रमणसे 
उनका रारीर नष्ट न इंआ होता । रग, हैजा, क्षय, कैसर इत्यादि 
रोगेके प्राणघातक आघात सहन करके उत्तीण होनेवाठे शरीर कितने 
योडे ह } दारीरफी स्चवनाको इश्वप्का संकत्प माननेकी अपेक्षा इसके 
प्रमाण अधिकः है कि वह उसके सकल्पका परिणाम नहीं है| 


(४) चौथा प्रमाण यह हे कि जो बु अपनेको दिखता है, इन्दिर्थोको 
पता चख्ता है, बुद्धिको माद होता है अथवा कःपनाका विषय बनता 
डे, वह सव देखनेवाकेयर्‌ निर्भए रइता हे | प्रप्येक ज्ञेय वद्तुका अस्तित्व 
क्(ताके अधीन दै | ज्ञाता न रहै, तो ज्ञेय केसे रहेगा ज्ञाता है अतव 
जेय है । घोडा सफद है, -एेसा हम कहते हैँ । घोडेके सब गुण-घरमे 
हमारे देखनेपर दी अवच्बित दँ । यदि हमारी ओंख ही नहो, तो 
योडेको “ सफेद ` केसे कहा जा सकना है £ ओँख ओर सद इन्दिय 
नरै, तो घोड़ा ऊ्चाहे, यह केसे कडा जा सकता है ए हमारी 

इन्द्र्यो हे ' यह मी हमारे अचुभव्से दी सिद्ध होता है । यदि उनका 
अनुभव न रहे, तो ^ इद्धिर्यो हैः यडकैपे कहा जा सकतादहै ट यद्यं 
अवस्था समस्त विश्चकौ है । हम कहा करते है किं सारा प्राणी-सपुदाय 


व | ००८५ 
जव सो जाता, तव भी यह बि .रदला दै । अर्थात्‌ ज्रं हममेसे कोई 
मी विश्वका अनुभव नहीं करता, तव भी वह रहता दी ६ । परत " तव 
वह्‌ रहता है ` रेसा जिस प्रकारके विश्वके बारेमे हम कडते ई, उस्क्र 
सारे गणधर ज्ञाताक्रे अनुमवप्र आशित है । फलतः हममेसे कोई मी 
व्र उसका अनमव नहीं ठता, तव उसका अनुमव्र जिसे है, उत्की 
प्रतीति विवा भान जिसेदहे, एेसा कोई न कोई उस समय अवद्य हीत 
दै) वस, वही ईशरदहै । सारे जीवे जिस समध विश्वकाः अनुभव 
नहा ठेते, उस समय जो विश्वका अनुभव खता है ओ जिसके अनुभवपर 
त्रिश्च निभ रहता दै रेसा जो पुरूष है, वही पुश्षोत्तम एवं परमेश्वर है 


इस . युक्तिव्रादका उत्तर सरक है । पठे तो यही सव्य न्दीहे. 
क्रि कोई वस्तु उस वस्तुकरे ज्ञानपर आश्रित रहती है । इसके श्रिपरीत यह 
कना चहिये क्षि ज्ञान वस्तुपर आश्रित हे । वइ वस्तु सत्य है, जिसे 
कोई भी न. जानतादहो ओर रिरि भी वद नी रहै वस्ुका अस्तिघ्व 
दू्रेकी जानकारीपर्‌ -अश्रित है. एसा कहनेका अथं यह इआ कि 
वह वस्तु.स्य नदीं है; प्रष्युत केवह मासि है] जो वस्तु केवल उसी 
अवस्था रहती हे, जव कि उसकी जानकारी ह्यो ओए जव जानकारी 
न हो, तब नहीं रहती; तो वह काल्पनिक ही होती है, स्य नही 
होती ¦ किसी भी सवय वस्तुके.अस्तिप्वके घ्यि जानकारीकी अवद्यकत। नहीं 
रहती । ' जानकारी ' तौ उस वस्तुके अस्तिक प्रमाण है | प्रमाणप्रर वस्तका 
अस्ति निभ नहीं करता धुर्जी अभिका प्रमाण है | इससे यह कभी नहीं 
तिद्रह्योताकि धुर्ओ न रहे, तो अग्रिका अस्तित्व मी नष्ट हो जाताहै।.मेरे 
सामने दीखनेवा प्रेत मेरी जानकारी कारण अस्तिवमे नहीं आया | 
मेरी.जानकरी. उसका कारण नहीं है । वह पहले रहता है ओर 
उनका अनुभव वादम होता हे । क्तु पहले रहती है ओर अनुभव पीक 
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होत्‌। है ! अलमवके .कारण वस्तु अस्तित्वे नदीं अती ! सारे विके 
सम्बन्ध यही वात हे । इस प्रिश्चका अनुभव ठेनेवास कोई न भीर तो 
मी विश्च रहेगा । अतः उसका अनुभव लेनेवास परमेश्वर न भी रहै, त 
मी उसके अस्ित्को कोई धका नहीं पर्ुचेगा । जिस समय भै अपने 
चरका अनुभव नहीं करता, उस समय मेरे घप्का कुछ नहीं त्रिगडता ओर 
केवट अनुमवसे उसमे कुछ अन्तर भी नहीं आता । अनुभव वह्ठुपर्‌ निभेर 
महता है । ज्ञानका वस्तु कारणहि । वस्ठुका ्नान कारण नहीं हं । 


` (५) कु रोग कहते है कि रेसा अनुमान कयि विना न्धी रहा 
जावा क्रि जगतमे जो मोहक, मगटमय, अमर्याद एवं विस्मय्जनकवं 
सोन्दथ निरन्तर प्रतीत होता रहता हे, उसके मू्मे विशार, विद्धः 
रुचिर, अगाघ एव अनन्त-कल-विलसिनी -प्रतिभाको रहना आवईयक 
` है \ एसां विश्वास `दोता है कि जगतक्े महान. कवि, चित्रविरारद, 
शित्पचतुर "एवे विविधकचखकुशर मानवँकी कलयना-दाक्तिको एवै 
 प्रतिभको सप्ति देनेवारी विदवन्धापिनी दैवी प्रतिमा अव्रद्यहै। इस 
ग्रतिमाने जो कुछ निर्माण किया हे, उसका यदि कोई मानव अत्यत 
अल्प मन्नाम भी अनुक्ररण केरे, तो बह सारी मानव-जातिमे कल- 
कुरार होनेकी शष्ट पदवीको प्राप्त हो जाताहै। उस दैवी प्रतिभाके 
चेतन्य-सागस्के एक छेोटेसे भी कणा प्रसाद किसी" मानवको मिट 
जाता हे, तो वह मानव-जातिमे संसारग्यापी कीरिको प्राप्त करं ठेता 
ह । हम जिसे कुरूप, निन्य, सव्य, धृणासद अथवा अमेगठ मानते है. 
जिसक्रे काएण हमे विषाद एवे दुःखका दी अनुमव होता है ओर जिसको 
देखकर भारौ डर पेदा होता है, वड भी उस चमत्कारर्ण परिख्ितिका 
ही अंश हे, पसा साहिव्यिक प्रतिमोको दिखाई देता है| -जीवन 
अथवा जगतक्ा एेसा कौन-सा हीन, वुरूप एवं विरूप भाग ह, जिसे 
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कटाने रमणीय नहीं बनाया है ? ससार अथव्रा विशका एमा कौन-तः 
प्रग हे, जो स्स कलक्रे लिथि प्रिसेगत हे १ कइत है कि तच्छेत्ता तेय 
ओर अज्ञेय समी प्रकारकी वस्तुओंका चिन्तन करते ह। एेमाभी कहल 
करि तच्चज्ञान सक्षन्यापी है । परत तचक्ञान जिन जिने त्योका मनन 
वारता है, वे सवर करखासक बुद्धिके गोचप्होतेर्है) कयतक बुद्धिका 
विषय अखिल विश्व है | अखिल विश्व यदि कलमय है, ता यह. अरखाकिक 
कलमय विरवकी कृति जिसकी प्रतिमाका विप है, वह कोई न कोः 
अवरय होगा । वइ जो भी कोई है, सचमुच अचिन्ध्य एवं अप्रमेय अनन्त 
कल्याण गुणका आधार है ) 


यह सौन्दथमूक ईखर-विषयक अनुमान भी ठीक नहीं है । एमा नदीं 
कहा जा सकता कि वस्तुतः यह विग्र केवट सन्द स्प है यदि वह वैस 
है,तो भी उस सौन्दयकि रचना किसी विचारमय एवं प्रतिभा- 
सम्पन शिनि की है, रेसा माननेका भी कोई आधार नदीं 
है | विश्वमे सुन्द्रता दै या कु्पता, यह तो उस मानव-प्राणी- 
के अनुमव्पए निभर दहै, जो विश्वका भोग भोगत। दै । मरष्यको दोन 
हौ प्रकारका -अनुभव प्राप्त होता है । अनेक सननोंका कहना है कि 
यह विध दुःखेसे भप इंआ है | संप्तारको अस्तार ओर दु.्खोकी खान 
वतानेवटि तंच्तवेत्तार्ओकी ओर कविर्योकी कमी नहीं हे । बुद्ध, कपि, 
कणाद, व्यास इत्यादि महान्‌ ज्ञानी, अनुभवी जर मानव-नातिका पथ्‌ 
परदन करनेवाले यही कह गये है । इसके विपरीत मी कुछने प्रतिपादन 
किया हे } इन दोर्ना पक्के कथनकः। सार यह हे कि जगतक्े सौन्दर 
तथा 2 अथा कुख्पता तथ। .दुःखकां अनुमव परिसितिपर तथा 
परयल्नपिर्‌ निभर्‌ हे | जवर मङ्ष्की सामाजिकं परिस्थिति चिगड़ी रहती 


है ओर जत्र समाजमे विषमता तथ। अनिथित : रामना बाजार्‌ गरमः 
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रहता है, तत्र जीवन एवै विद्र कुरूप, दुःखमय तथो बन्धनरूप प्रतीत 
होता त्रौर्‌ तत्र उससे च्ुटकारा पाना ही परम पुस्षार्थं प्रतीत होता - 
दे । जवर समाजमे व्यत्स्था ओर सकी प्रगति तथा योग-क्षेमकी 
संमावना उनपनन होती है, तव ससारमें कुछ सार ओर रंसमयता प्रतीत 
दोने ख्गती है । जीवनमें अभ्युदय तथां मृ्युके वाद निःश्रेयसुकीं आरा 
एव अपेक्षा उत्पन्न होती हे  इसील्ियि सोन्दयका अनुभवं परिसितिकी 
` अपेश्ना रखता है | अतः निपपेक्षभारसे यह नहीं कहा ज! सकता कि 
` विश्व वस्तुतः सोीन्दर्थमय ही है | मनुप्यकी परिल्ितिर्योके विचारको यदि 
हम एक ओर रण्व दे, तो यही सिद्र होगा कि विश्व दुदर भी नहीं ओर 
ऊु्प भी नर्हा । मनुष्यीकी भावनामक अनुभूति तथा विश्वकी. परिस्थिति 
दन दो. वस्तुओंकी तुटनामे सोन्दयं अथवा कुरूयताका निणैय किया जा 
सकता है । सौन्दर्थं न वो केषर वस्तुनिष्ठ है ओर न केद आल्मनिष् 
हौः । भोक्ता आन्मा एवं मोग्य विश्च, इनकी परस्पर होनेवारी क्रिया- 
परतिक्रियामे हयी. सौन्द्यक्मीौ अथवा असौन्द्यकी सिद्धि होती है। 


मान रीजिए्‌ कि विश्च सुन्दरदह्ीहे।तो भी यह मन ठेनेसे यह 
अनुमान तौ नहीं निकट सकता कि सौन्दयकां निर्माण- करनेवारी एकः 
प्रतिभा शक्ति अवदय होनी ` चाहिये ! सौन्दय तो चिश्वका स्वभावे 
वह .स्वमाव राद्वत है यह माननेका कोई कारण नहीं है कि उसका 
किसीने निर्माण किया है | वैसा यदि मान रे, तो इसका अथं यह हअ 
किं उस सौन्दर्यकी उ्पत्तिसे पूर्वं विश्च कुहूम था } इसके च्यि प्रमाण 
क्याहैकि विश्व कुंखूपदही था. दूसरी बात यह है किं जिसने सुन्दरं 
विश्च अथवा विश्च-सौन्द्भका निर्माण किया, वह .स्वये घुन्दर हैया 
नदीं - यदि वह सुन्दर . हे, जेसा किं समी हश्वप्मक्त कहते है, तो 
उसका यह अनन्त सौन्द य किसने निर्माण किया है £ ईश्वरका सौन्दर्य 
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जिसने निर्माण किया, उसक्रा सौन्दयं किसने निर्माण किया { दस 
प्रकारके प्रस्नोकी शला कमी भी समाप्ति न. होगी 1 अतः कहना 
श्टोगा.कि ईश्वरका सन्द स्वाभाषिक है ओर उसका किसीने निर्माण 
नहीं किया है । रेसी अवस्थामे ` यदि हम करट कि विश्वका ` सौन्दय भी 
-खाभाविक है ओर उसका भी किसीने निर्माण नहीं किया हे, तो 
इस त्कमे.ओंच कर्य आती है ए विकर्ता ईदवर सन्दर नटीं है, 
एेसा करं ` तो फिर वस्तुमात्र सुन्दर है, एेसा जौ स॒ख्य सिद्धान्त 
हे वह मिध्या द्ये. नाथगा। उस सिद्धान्तके मिथ्या सिद्ध हो जाने- 
र्‌ यदि का जाय कि कुछ वस्तु खन्दर ओर कुछ असुन्दर है, तो यह 
भी कडन। होगा. कि .अघन्दर वस्तु ईश्वरकी वनाईं इई नदीं हे । सारी 
` -वस्दुर्प ईश्रने ननिरमाण की हैः रेसा यदि करैः तो ईश्वर भी एक वस्तु 
-होनेके नाते किसी अन्यद्वा निमित इंआं मानना पडेगा । वेसा मारने 
-तो निर्माताओंकी उस परम्पराका कदींभी ओर कमी अन्त नदीं 
दोगा । उसकी अपेक्षा यह माननां ही अधिक युक्तिसगत होगा कि 
विश्वका.अथवा वस्तुमात्रका निर्माण किसीने भी नदीं किया है । 


( ६ ) सव मनुरष्योके ल्य अथवा सत्र जीवकं ल्यि नीति-अनीति, 
सत्कर्म-दुष्कर्मं ओर डम-अद्ुम आचरणोके नियम दनानेवास ओर 
उसके अनुसार फैसला करनेवाख, .सवसे वडा, `प्रमादरडित, न्यायकर्ता 

` ओर न्याया्ीश इस जगतम अवद्य है | वह यदिन ही तो सरे नैतिक 
अचार ओर शयुभद्युम अथवा मेगल-अमगट आदिका विचार निराघार 
सिद्धष्टौजतिादहै। मनुष्य तो प्रमादश्षीट ओर पक्षपाती है। यदि 
-नीतिका कोई प्रमादरहितं एवं पक्षपातरहित व्यापक अधिष्ठान न मनि 
तो नीतिकी व्यवस्याके अभावमें इस जगतमे खेच्छाचाप्ता ओर अपराध 
वद्‌ जारयगे, जिससे ससार नष्ट हौ जायगा । विवेक, विचार एवे साध॒ल- 
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का निर्णय करनाल प्रमाण न मिटनेसे इस विद्म दुष्टता ओर्‌ ठ्न 
` ननाकी दी क्रूर, कठोर एवं भयानक सत्ता निर्वाध चनी रदैगी ।` पर्त 
मनुष्य प्राणी यह समद्वकर . काम करते ईह किस जगते साधुत्व 
का स्थान सरसे ऊपर है । मनुष्पके हदयको करहीसे यह आखवासन मिद 
टृभ। है कि अन्तमं सव्यकी ही जीत होती हं जीर असत्यकी हार होती है । 
यही कारण है कि वडेसे बडे प्रटोमर्नोको खत मारक दुःखो ओर 
आपत्तियोकी मीषण उारमि अनन्त वेदना जर मृलयुक्े जनन्त संहायेमे भी 
हिभाख्यकी मति अचल धैर्यं ओर आकासिकी मति गंभीर हृदयवाटे 
अनेक सञ्जन अपना संघर्षं जारी रखते हे । यह वैय ओर गंमीरता 
नैतिक श्रदरासे प्रा होती हे । उस अमर श्रद्राका जो उद्भम छ्यान हे, 
` वही अमृतख्य मगस्मूतिं प्रस दे । किये इ सत्कर्मीका फल कमी न 
-चभी ग्रा करानिवाख एवं दुष्कर्मौका दण्ड देनेवाल ईस विसमे कोद 
` न कोई अवश्य है । इसी तरह इस वातकरं निश्चय करनेवारी कोद न 
को चेतन शक्ति अवस्य दै कि यह अच्छा काम है,--यह बुरा । 
` अन्यथा मनुष्यको यड कैसे पता चले कि उसे पप्य क्यो कए्ना चाहिये 
ओर पाप: क्यों नहीं १ इसी प्रकाए मयुष्पको .यड निशित रूपसे कौन 
व्रतायिगा कि यह काम सत्कम्र दै ओर्‌ य दुष्कर्म । प्रत्येक `मलुष्यके 
 इदथमे सत्कर्मका अंगीकार . ओर असत्कर्मका व्याग -करनेका एक 
` निश्वयात्मक्र सावना निरन्तर वनी रती. हे । यह निश्व्यास्मक भावना 
मनुप्यके अधीन नदीं है 1 इस भावनाका ` चनव मनुष्यने स्वयै अपने 
चयि तय्यार नहीं किया हे । बह वन्धन उपः उसकी बुद्धि एवं 
अन्तःकरणपर किसीने सदाकरे लिये डा दिया ह । जिसने यह क्राम 
(किया है -उसीको परमेश्वर कहते हँ. । वही सत्रका बन्धु है ।-सारे, नेतिक 
सम्बन्धे जिसने निमाण कयि हं, एसा वह सबका. सवसे निकटका 
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तम्बन्धी है } इसी ध्यि वह सवका पिता, माता तथां मित्रे] वह 
सुवरकी आमक मीतरसे नैतिक प्रेएणा देता है; अत्न वदी परमातमा है { 
यह॒नीतिमूल्क इखरसम्बधी अनुमान मी मिथ्या हे । इसमं 
स्रप्को दो बातोके चि माना गया दहै । एक नीतिके नियम निर्धारित 
करनेके स्यि ओर दुसरे नीतिका फर देनेत्रे चिं } इन दोनों वार्ता 
ईश्वरकी सिद्धि नहीं हो सक्ती । नीतिके नियमोका निधारण तो मनु 
प्यने ही किया हे। व्यवहारको दीकसे चखनेके चयि नीति अथवा 
सदाचा्के नियम बनाये गये हैँ । नीतिक्रे नियमोके अमावमे भनुर्योका 
वैयक्तिक तथा सुर्वजनिक जीवन पूर्णतः असफट, निष्फक ओर्‌ अनिष्र- 
कर्‌ ष्ठो जाता है| रेसी प्रतीतिं मनुष्यको निरन्तरं होती रहती 
अच्छा प्रकारा, स्वच्छ हवा, निसर पानी एवं पौष्टिक जनकौ मनुरण्याको 
जेसी आव्दयकता रदती है ओर तकत्तंवंधी नियमेंकौ उसे जैसे जानना 
पडता हे, वेसे दी सदाचरण ओर्‌ दुराचणए्णमे विवेक करना भी मकुष्यके 
स्यि आ्दयक है । भौतिक वस्तु्ओका काथ-कारण-माव नेसे अनुभवः 
ओर व॒द्धिद्रारा निशित किया जाता है उसी प्रका आचरणका काय- 
कारण-मात्र मी मनुष्य वड प्रयत्नके वार अनुभव ओर्‌ बुद्धिकी सहायतासे 
निथित कए सकता है} विद्रोह ओर डिसाका दुष्परिणाम इसी जगते 
अनुभव होना हे} यह प्रतिदिनका अलमवदहै कि परस्पर सहकायं 
सहातुभूति, एव व्रेभको सदयायतासे जीवनम श्रेयकी प्राप्ति होती हे } 
यह वतानेके च्ि दश्वरकौ -आवद्यकता नहीं हे कि सारे व्यवहारेम 
यद्‌ असत्यका वोख्वाख द जाय, तो स्य व्यवहा सिद्धम मिस जायगा) 
यहं वतानेकरे चयि कि : समीके जीवन ओर धनकौ सुरश्चा नीतिपर ही 
आधारित हे- दन्य दृष्टिः दित्य श्रद्धा किंवा दिव्य प्रेरणाक्ी-वयः 
आवदेयकनां ह न 
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` इपर यह्‌ आश्षैप क्रिया जा-सकता हे कि नीति-ओर अनीतिविष्रयक 
 शश्रद्रामे सा विचार्‌ .कर्द.वार्‌ नहीं रहता । ओंखोपे जसे यह माद्म होः _ 
-जता दहै, कि ष्ट सुन्दर है, वेते ही निर्विकार मनसे सत्‌. -ओर असत्‌ 
आचरण मी माद्मदहो जाता ह| उसके चयि वैयक्तिक एव ` सावजनिक . 
आचएणके का्थ-कारण-मावके विचा कानेकी आवद्यकता नदी हे । इसकः | 
` उत्त्‌ यदी है कि ` वचपनसे प्राप्त शिक्षण ओर्‌ निरन्तर जारी रहनेवाटे ` 
`स्यृवह्र तया. अनुभवके संस्कारसे यह सदसदवितरिक किया जा .सकत्ताः 
है । नैतिक श्रद्धा - मनुष्यको-वडे प्रयल्नसे प्राप्त हई है । नीति ओर अनीति 
केवट कोरे मनसे . समञ्षमे आनेवाटी ` वस्तं ` नही है । कोरा निरिकार 
मन भमी इस दिया. द्य हे |. यही - नही, किसीका भीः मन वैसा 
निम: नहीं रहता । अपने वड़ वृके ; परिवार ओर सामाजिक व्यवहार, 
सामाजिक संर. एवं धार्मिक. आचारसे . धिरे हुए वातावरणमें मनुष्य 
जन्म टता. ह] उनसे वह विदोष माषा, विरोष विचार. तथा विदोष 
 अभिश्टचि. आदिकं साध साथ. सव्र. तरहके -चाट-चर्नके -नियम भी 
सीखता है । नैतिक आचार भी वह. इसी ..तरह सीखता हैः नैतिक. ` 
 निथमोका.पाटन--समाजका -ग्रेकः व्यक्ति मनसे. करे ओर कोई उसका? 
`उद्छधन न करे,-इसीः विचारते सामाजिक तथा धार्मिक संस्थये-निरतर 
यद्‌ भावनां -वनानेका प्रयत्न करती रती. कि-उन नैतिक .नियमेकि 
-मूट्मे द्व. - अथवा अर किक ; नियन्त्रण ` राक्ति दे .। - इन्दी -प्रय 
कारण नतिक -श्रद्राकी. जड. गहरी. होती रहती ` ह । यह श्रद्रा इतनी 
 -द्ढ. होती हे कि ` मनुष्यको यहः तक.समञमे , नदी आता कि वहश्रद्रा 
` मूटभूत नहीं.दैः ओर न . बह :जन्मसे. प्राप्त , होती. है प्रद्युत उसका 
". भी.कोड कारण.एवं इतिहयस -है-। -अपनेको एेसा म्रतीतःदह्ोने -ख्गता 
` हैकि सत्‌ ओरअसतको समञ्ननेके ल्य केवट निकार अंतःकरणकी ` 
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ही साश्ची पर्याप्त है! पटन्तु वस्तुस्थिति एषी नष्टीं हे} नीतिक्रा स्वरूप 
खीर उसके नियम सव्र जगह एकषे ओर्‌ नित्य नदीं है । नैतिक श्रद्धाका 
-छरूप सत्रके सनःकए्णमे समान नदीं रहता । मिन भिन सामाजिक 
प्रिसिति्यमि नैतिक श्रद्धाका सख्य मी कंदटता रहता रै | नैतिक 
अवचारोका वडा खम्बा चौड़ा इतिहास ट! नैतिक कल्पना संव 
समर्यो, सव तरहके समाजमिं एक-सी नदीं रहती । सरि मानर्वोक 
-नीति-सम्बन्धी कल्पना सव सम्योमे, सव्र देयो, एक-सी दी 
रदी होती, तो यदह कडा जा सक्ता था कि वे ईखरप्रदतत ह ओर 
मनष्यनि्ितव न्दी है । यज्ञम पञ्चओंकौी हिंसा करना वैदिक आर्यको 
धर्म प्रतीत होता था, किंतु वदी चार्वाक, जन ओर. बद्धोको अधमं ओर 
अनीतिमूलकः प्रतीत हआ ¡ सनातन धर्मी यगोको अं्यजोका स्पदी 
अत्यन्त पातक एवं अमगट प्रतीत होता है, किन्तु आजकख्के सुधारकोको 
अस्पुस्यता टी अनीतिषूप एवै पपःप्रतीत होती है । कोई समय धा, 
जब यज्ञम मक्ुपकी वलि देनेकी प्रथा पवित्र मनी जातीथी | हि्टाके 
अनुयायी जमन खोग यहूदी, स्व, हिद्‌ , चीनी ओर मुसस्मान इत्यादि 
जर्मन-भिन्न जातियोको हमेशाके ल्ि गुखमीमे रखना ओर जर्मनीके 
-हितके छितर. जर्मन-मिनन मानव-जातिकी छट खसोट करना ओर उनके; 
साथ छल-कपट करना सद्गुण समञ्चते थे । परन्तु सोवियत समाजवादी 
इसीको दुरोण समदते ईह ओर सरे. मानवको एवं मानव-जातियोको 

समान स्वषेपकी स्तत्रता प्राप्त कराना सद्गुण समते हैँ । हिर्पके 

खोर्गोको जो कायं ईखपप्ररित प्रतीत होता घ], वही मास एवं छेनिनवेः 

अचुयापिर्योको अधर्म, गर्हित एवं राक्षसी प्रतीत होता था। शखरदारा 

ही यदि -नीति-अनीतिका निमाण इआ होता, तो ` नेतिक श्रद्मि इस 

कारका अन्तर्‌ क्या टोता १ यदि वही नैतिक श्रद्राका प्रेस्क होता, 
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 ताभिन भिन देश-काट तथा रिस्िति ओर सामाजिक  व्यितिमे नीति. 
रौर अनीति मिन भिन्न हीं होतीं। 


अव हम्‌ इसे श्रद्धाके सम्बन्धे विचार करेगे कि नीतिक्ा फट अज 
न्ह. तौ कमी न कमी ग्यक्तिको मिलेगा ही । यह श्रद्धा सारी-मानव- 
जतिम समान-ख्यमे नदौ पाई जाती । अनेक, -जगटी जातियोकेः 
धरमोमि पाररोकिक जीवनकी कल्पना नहीं हे । इस स्यि इस जन्मभे 
किये गये कर्मका फट इस जन्ममें नही, तो अगले जन्ममे अवद्यः 
मिलेगा रेसी कोई श्रा या विदवासि उन खोगोमे नर्दीहै। जिन 
छोर्गोम पाररकिक जीवनकी कल्पना होती भी है, उनम भी यह श्रद्वा 
एक-पी नहीं होती । ईसाई ओर मुसस्मान अनेक जन्मोकौ परम्परा याः 
दुखख नदीं मानते । उनके धमेके अनुसार मनुभ्य-जन्मक्रे बाद अन्तिम 
दिन आयेगा ओर उसी दिन वुखतव्रा आयेगा | तत्र ` तक्‌ जीव. उसी 
प्रकार मुग्ध अवस्थामें पड़ रहते हैँ ओर फेसटेक्रे दिन किये इए कमेक 
अनुसार स्म अथवा नरकमे मेज दिये जतिं हँ । ईदू ध्मके अनुसार 
जीव अनादि कास्से विविध योनिर्येमि गुजप्ते ईए सवग या नरकर्का 
यात्रा करते रइते है । जव कभी माग्यवरा ब्रहक्ञान हौ जाता है, 
तब मुक्तं हो जाते है) ईसाई घरमे अनुसार ओर इरटामकेः 
अनुसारः जिन व्यक्तियोँको जो जन्मसिद्ध. `परिसिति प्राप 
होती हे, वह उनके अपने किये कर्मोका फट नदीं है । अथात्‌ 


र 


अपनी ज मिद्ध परिल्यितिके च्यि हम उत्तरदायी नहीं द| हिंदू धमकर 


अतपार समी परिस्थितिर्यो क्का फट होती हैँ [ मत दो शताच्दिर्योका 
मानव-इतिहास यदि हम देखे, तो पता चख्गा किं जो बड़े बड़ प्रयत्न 
असंख्य मानवेन किये है, उनके मूलम यह भावना विच्छ नदीं धी कि 
४ उनके विये कमौका फट उन्हे कभी न कमी अवस म्क्िगा । "' रष्टय 


९८. जडवाद्‌ 





पतिक भ, = ५ 


सवरत, प्रजातन्त्र ओर्‌ समाजवाद आदि धयरयोकी प्रतिक स्यि कितने 
व्यकतिर्योने कितनी अपरिमित आपत्ति्यौ सहन की हं ओर आज भी 
सहन क रहै हैँ । इसका पारटाकिंक श्रद्धा अथवा नेतिक श्रद्राते कु 
भी सनवन्ध नदीं है । अस्य व्यक्ति पिचटे दो सौ वरसोसे इन ध्येरयाकौ 
प्रक्षि स्यि दिन-एत प्रयत कते रहे हं। उनमें रेसी शद्धा नही 
रहती कि उन सत्कर्मोका फट उन्हें खुदको दी प्राप्त होगा! नीतिकी 
जीत ओर अनीतिकी हार अनिवाथतः अवदय होती है रेसा काय-का- 
रण-माव बहृतोके विचाए्मे नहीं होता, तो भी वे खोग नीतिपूरवक व्यवहार 
करते है ओर अनीतिका परित्याग करते दै । निर्धारित सत्कमौवेः 
विजयकी ओर असत्कमेकि पणजयकी उत्कट इच्छाका रहना आवद्यकः 
होता है। ताय यह है किं, यह सारे मनुर्योका दढ विश्रासदहै किं 
व्यक्तिको अपने. कममोका फर मिरुता है । रएेसी अवस्थामे यह युक्तिवाद्‌ 
विवेचक बुद्धिके सामने टिक नहीं सकता किं कर्मफ देनेके चि 
दश्वरक। अस्ति .आवद्यक है । 


कुछ खोगोकौ यह मान्यता है कि ईश्वर आत्माके अमरत्व ओर्‌ 
कमे-फल-सिद्रात आदि कल्पनाओंका मानव-जीवनमं कुछ मह है । 
भले ही सवज्ग, सवराक्तिमान, सवैगुणसस्पन, परमकल्याणमय ईश्वर बुद्विते 
सिद्धहो या नहो, आसकाअमए्वभी तक एव बुद्धिको भ्डेदही 
स्वीकारदहौयान दहो ओर यह वात भी मेदी प्रमःणोसे प्रमाणित हो 
यानदहो किं व्यक्तिको कमभीन कभी अपते कर्मोका फर सोगनां 
ही पडता है; फिए भौ-इनकी मान्यताक्रे विना मनुष्य रसारमे. समाजको 
वनयि रखनेव टे कमं या सत्कर्म धथके साथ कर नहीं सकता । इसच्ि 
इन मा-यताअको स्वकर करना ही चाहिये । मानव-ञुद्धिसे परेकी इन 
मान्यताओंकौ वास्तविकताकी कल्पनासे ही मनष्यको अपने. कर्मं जौर 
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जीवनी सार्धकत। अनुभव होती है । यदी इन कल्पनार्थोका मूल्य है । 
इश्वर, सयग, नघ्क, आतमा, पारखीकिकः जीवन इत्याहि कल्पनार्ओकी 
समाजकी श्रारण तथा व्यवस्ये च्यि ही भावरयकता है ! 


इस कल्पनामि अनेक दोष ह । पहल दोष यह दहे कि ईश्ररपर श्रद्रा 
ओर्‌ उसके सम्वन्धमे अमघ्लकी भावनां सरीखी अरोकिक एवे पार- 
रछौकिकः महन्की ` कल्पना्ओकी अपेक्षा सर्वथा भिन्न मह्चकी अर्थात्‌ 
तरवट पेहिवः मह ग्वरनेवाटी कल्पनाओंसे मी इतिहासम्‌ व्डी वड़ी 
चटनार्प्‌ घरी ओर्‌ घट रदी । कस्‌, विचा, व्याग, सौय, परक्रम 
स्यादि .मनवी गुर्णोको पराकाष्ठा तक पर्हचानेका सामथ्यं बुद्रिगम्य 
पदिक कल्यनार्थमिं हे । रच राञ्यक्रान्ति जिन लछेर्गोने कौ थी, उन 
खतन्ध्रता, प्रजातंत्र, एवै वंधरुल्र आदि सामाजिक भावनार्ओंसि दी 
तो प्रेरणा मिटी शी | अमेर्किके स्वतत्रता-युद्धमे प्रजातत्र एवं 
 मानवके मृरमूत अधिकारोकी स्थापनके ध्येय से द्दी वहकिं 
रोग ददे थे ! स्पेनके ` असंफट गृह-युद्रमे प्रजाते मानव- 
अधिका, आर्थिक गुखमीका नाद ओर समाजवाद अदि ष्येयोसे 
प्रसिति होकरदी तो वीनि युद्धमूमिमे अपने प्राण दे शरिय ये ओर उसको 
अन्तररषटरीय रूप भी प्राप्त हो गया. था । य्ह मप्तमे फरसीके तस्तेपर 
शू जाने भगतसिंह सरीखे छोग. राष्ट्रीय स्वरतत्रतके ष्येयसे प्रेएिति 
होकर द्यी तो अपना उतम कर गये । जहौ केव जीवन ओए मएण- 
काही ग्रदन होता है, वर्ह अमत्र ओर ईरसम्बन्धी भावनार्जकौ 
गन्ध तकर न. होते हए मी. .साधारणसे साधःरण व्यक्ति महानसे मडन्‌ 
काय कर जाते ह । सामाजिक मनोतरज्ञानकी यह साधाएण-सी बात है । 
ईरवर्‌ तथा अमसखपर जिन्हे रत्तीभए मी त्रिदवास नहीं है, रेसे बड़ेः वड़े 
वेज्ञानिक रोग भौतिक साक्लकी छ न-बीनमे दिन-रात कणेर परिश्रम 


९६ ० 
करते रहम है । अन्वेषक रोग केवल ज्ञानकौ पिपासासि, व्यत्रसायक। 
परीतिसे, आगीविकाका साधन मानकर अथवा समाजकी भलरईसे प्रेरित 
ोकर अपनी जानकौ खतरमे डालकर भी साहसप्रणं कायं किया करते 
है । मा चच्चेके स्थि जो कष्ट सहन करती है, वह खगे या ईखरकीः 
्रा्िके स्यि नहीं होता} उसके प्राण बन्वेके प्रार्णेमें मिर्से जते 
ओर उसकी मावना बच्चेके हितको ही परमार्थं मानने दग जाती हे ॥ 
वहन कम रेते सामाजिक प्राणी है, निन्द अपनी- व्पक्तिमत चिन्ताः 
रहती है । सामाजिक क्रियाको व्यापक अमवसे ही प्रेरणा मिख करती, 
है! समाजमे उदन इए मानवक। अहभाव्र॒समाजके इतिहासः 
अथवा युगके अनुपार सङकुचित या व्यापक इ कस्ता है 1 उसकी 
व्यापकताकी सीमा विशेष एतिहासिक धटनाचक्रपर निर्भर रहती है ४ 
परिारके हितक्रे लिए. निरन्तर श्रम करनेवारे खोग समाजक्े आरम्भ- 
काटसे विचमानं हैँ । उन्हे यदि ईश्वर या अमरत्वकी प्रतीति हो जाय, तो. 
भी वे परिवारके लि वेसा ही परिश्रम करगे ।-अपने समाज व जातिकरे. 
नियम, कानु तथा मर्यादाका तिना किसी पारलोकिक, भयको; 
अंतःकाएणके विश्वासे साथ पाटन करनेकी प्रवृत्ति जंगरीः छम भी 
पा जाती है \ धार्थिक ध्येये ल्यि,यह करनेवले व्यक्तिको अपनी 
पवित्रता तथा पारलोकिक जीवनकी वहत चिन्ता रहती है ओर उसके; 
दिय उसकी -नीतिसमजन्धी कल्मना या धारणा होती है \ उसकी. यह 
भावना-अन्यन्त खार्थपएणे होती है । यह स्वार्थः एकदम विक्रत रहता हे; 
कंयोकि उसक्राःआधार केवर श्रमधूण कल्पना ही होती है । समाजकी 
प्रगतिशील घररणा; समाज तथा मानवताका उत्कर्षं तथा रष्टवाद इत्यादि 
देहिक ध्येय, जिन्हे साधारण व्यक्तिकी बुद्धि भी स्वीकार करती हैः समाज- 
पर ही निभर- है व्यक्तिपर्‌ नदीं । ईनः व्यक्तिगत सिद्धि मण हो जातीः 
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ट | दतम्‌ वह यापकः ध्येय समा जानाहि, जिसमे न केवट वर्तमान 
किन्नु मवी सन्तत्तिका हित, समाजकी स्थिरता ओर उसका कल्याण 


\ 


कै 


ताह | तग्रक्तिकेः कांञ्यनिकः पारटकिक प्येयको महत्वं ठेरे- 
पाटे अभ्यासत्रादयी अपेक्षा पएषिकः तथा सामाजिक कल्याणक महस 
देनव भातिकयाद्‌ या धिपक्षियोके र्म नास्तिकवाद्‌ सभ्य पचर 
म भातिकग्रादमं सपाजके सत्र व्यक्तियोके कल्याणकी 
रदती हे । धार्मिक कन्पनाओंम दस्रा दोष यह है कि 

देदा, का तथा मर्यादमिं मह पातेवाठे विधिःनिषेधोको, माव 
आको, आचार-विचारको विवा सयाओंको धर्मवाद स्थायी महत्व दे 
देता हे । उनके लिये शाश्वत अ्धीकिक रक्तिर्योका समर्थन पैदा करता 
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यह भी द्विखाया जाता है कि यह ऋषियों ओर महात्माओंको साक्षात्‌ 
हौनेवाखा महान्‌ सत्य है । उसका परिणाम यह होता है कि विशेष 
देरा-का्मिं ओर विशेप परिप्थितिमे कुछ आचार-विचारौको जो मह्य 
रातत दत! है, वह तौ परिस्थितिके वद जानेपर नष्ट हौ जाता दै, 
किन्तु उनकी छाया वाकी रह जाती है। धार्मिक कःपनाओंकी यहं 
छया परम्प वन कर्‌ प्रगतिके मार्गमे पग-पग पर -रकावट पैदा करने 
टगती है । उन धार्मिक र्द्वियोसे पदा ह्योनेवाटी अपौर्षेयता, ईर 
संकेत, कर्मविपाकः ह्यादि कल्यना्यँ स्थायी वनकर सामाजिक परिवतेन, 
उःकषं तथा सुधारक मार्गमे सेडा अटकाकर्‌ प्रगतिकी विरोधी बन जती 
हं। ये दी धार्मिक रूढ. कल्पनायं मानवकी अधोगतिका कारण होती है ! 
सारा मानव-इतिहयस इसका साक्षी है । धर्म अथवा पाररोकिक भावनावाखे 
विदेष ध्येय, भावना, आचाए-विचाए तथा परम्परये ही प्रगतिके लिए 
वाधक होती है । मट्ष्यकी बनाई इई ओर पार-पौस कर रखी गई धर्म 
|~ 
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तथा शघपसम्बन्धी कल्यनये उसीपर हावी हौ जाती ह ओर उसकी 
पगिएवटका काण बन जाती है) इसी ल्य अव हमे रेते ध्येयो ओर 
कलयनाओंकी अ{वदयकता है, जिनका आघा बुद्धिवादट्‌ हो ओं{ जिनकी 
उनकी आव्द्यकताक्ते समाप्त होते दही वदख जा सके। धम्‌ नामक 
'कल्पनाको अब ची दी जानी चाहिये । धार्मिक कल्पना्ओंका तीसरा 
दोष यइ है कि धार्मिक संस्थाय सत्ताधारी खोगोके प्रभावमं रहती हं) 
वे धार्मिक कल्पनाओं तथा धार्मिक विच।रधायक। उपयोग जनताको गुटामीं 
ओर अज्ञाने वनाये रखनेके व्यि ही करते है । ये लोग इद्षरवःद, अमत, 
प्प्-पुण्य, कमे-विपाक अदिका उपयोग अपनी सामाजिकः यिति, सत्ता 
एवं भोग-साघनोंको चिरस्थायी वनानेके ल्यि दह कते हं सभी 
'धर्मोका इतिहास यदी बताता है कि जाति-भेदसे पेदा द्रई विषम व्यवस्था; 
-उसक्रे स्थि बनयि गये कानून तथा अस्पृद्यताकी रूदिको घामिकः कल्य- 
-ना्ओने ही हजारो वषौसे जीवित रखा ह । साघारण-से भौतिक स्वार्थकरे 
स्यि भी रहस्यपूणे अव्यात्मवादका खून उपयोग किया जाता है । 


यह मानना सर्वेधा अशुदर है कि मोतिकबाद अनितिक होता है 
ओर रहस्यपूणै अध्यात्मवाद नैतिक होता है । रहस्यष्ण अध्यास्मवादमे ही 
तो घ्रणित भातिकवाद समाया इंआ है ओर ताचिक भौतिकवादके मीतर 
ही अत्यन्त उच कोटिका अध्यासवाद ओत-ग्रोत है । मानवी जीवनक 
अव्यात्मवाद मनुष्यकीौ वोद्धिक एवे मानसिक उन्नति ही तो है । जब तकं 
समाजके सारे घटककि प्रतिदिनके योग-क्षेमङी टीक ठीक व्यदस्था नहीं 
हो जाती, जव तक रिक्षा तथ। करके द्वार्‌ सव मनुष्योके च्यि परी 
-तरहं खीर नहीं दिये जाते ओर जबतक प्रगतिके समस्त साधन समाजके 
समी धघटकोके स्यि सुर्म नहीं वना दिये जाते, तवतक समाजमे ग्र 
स्वल्पकं अध्यात्मवाद प्रकट नहीं हो सकता । आतमाका अर्थात्‌ मट्ष्यकी 


[+ 
॥ 
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दाक्तिर्योका चिका काना द्ी मानवी जीवनका अध्याववाद हे । इस 
व्रिकासृङ्रे ध्थिि चुथिकी समस्त शक्तिर्योकी सह्यायता विज्ञान एवं कटके 
द्रात प्रप्त करना दही ताचिकः भीतिक्राद । उच्च सामाजिक 
ध्येर्याकी सशधनाका दी अर्थं हं अध्यतिवराद्‌ #। 


( ७ ) ईश्की सत्ताकौ सिद्धिके ल्य कु प्राचीन एवे आधुनिक 
विचारक कहते है दिः मनुष्य जातिका धार्मिक अनुभव ही दृशरकी सत्ताक। 
प्रमाण दे। एक मी रेस समाज नी है, जिसमे धार्मिक संस्था वियमान 
नहो | जगद्यी नातियोते चेर्‌ सुधारफ दिखरपर्‌ पचे हए समाज तकम 
तभीमं धातक संस्थाका अस्ति है | इसका अर्थं यह हआ कि सट्प्परको 
आन्तरिक ए वाच इन्ियोसे विश्चका जस। अनुभव सदा हीता रहता हैः 
वशा ही हश्वरकी अदौकिक सृत्ताका मी अनुभव हीता रहता है | यह 
सच दहै कि वुछछ मनुष्पर धार्मिक्र नदीं होते ओर उनकी धर्ममे श्रद्रा नहीं 
होती । जन्मे अन्ते खोर्मोको जेते प्रकारा एवे रगका ज्ञान नहीं हता 
चेह हन नास्तिकोको मी ईश्रकौ सत्ता अनुभव नही होती । पर्त 
सामान्यतया पेते लेग ही अधिक ह्येते है, जिनमे धारक श्रद्धा रहती 
हे! अभिप्राय.यह हआ कि अतेस्य मानघ्र  किंसी न किसी स्वखूपभे 
अटौ किक दिव्य शतिको स्वीका या अनुभव करते हं यहं स्वीकृति ओर 
सेवेदना सवम एक ही खष्टवकी नदीं रहती । जगी जातियोकी धार्मिक 

कलना एव सुरे हए शिक्षित समाजके तक््रेत्ता साधुर्थोकि। धार्मिक 
कत्पनामिं बहत अन्त९ रहता है । फिए मीव अदौकिक राक्तिके अस्तिखकी 
प्रतीति समान रूपम अवद्य करते है । उस प्रतीतिमे भ उन साम [जिक 
परिस्थितियोकी छया अवद्य रहतीः है, जिनमे वे रते है । उसी 
अनुसार उनकी कलनय -छोटी या बड़ी रहती दै । इसी करण 
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उनमे मेद्‌ दिखाई देता है । हीन समाज-संस्थाक्रे असंछत मतुप्यांका 
धामिक अलंमव साधारण एवे अस्यष्ट होता है ओर उच सामाजिक 
प्थिततिके सनुप्योका विरोषकर्‌ साघुर्जाका धाभिक अयमत्र अकि शद 
जर सष्ठ होता है। सर्वत्र पाया जादा यह धार्मिका अनुभव दही 


ईश्वरकी सत्ताका स॒ख्य प्रमाण हे | 


इसका उत्तर यह है कि धामिक अनुभवके नामे जितत भावना 
उल्छेख किया गया है, वह वस्ुस्ितिका प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कहा 
जा सकता } पाक भावनाका खश््प यदि वस्तुध्ितिका प्रव्यक्ष 
अनुभव है, तो उसको समीने प्रामाणिक माना होता| मनुष्ये 
बुद्धिवादका सही आघार प्रव्यक्ष अनुभवी तोहे | श्रद्धा ही धामिक 
सावनाका आधार होती ई) श्रद्राका अर्थं प्रवयक्ष अदभ्र नहीं है, 
उसके उनन्‌ होनेके कारण अनेक हं | वड़े वृदे छोग वचपनसे जिस 
प्रकारकी कल्पनाओंके संस्कार वच्चौपर्‌ डालते रहते है, बे ही दृदमूटः 
होकर श्रद्राका ख्प धारण कर ठेते हं! मनुष्य-जातिकी श्रद्राक्ा 
इतिहास यह बतखता है कि मनुष्य-जातिने आजतक कितनी ही 
खरी ओर खीटी कल्यना्थौसे वनी अघ श्द्धाको अपनाया है} गहरी 
अघ श्रद्राके काण अनेक प्रकारके प्रव्यक्त आयास होते ह ओर तर्- 
तरहकौ शआरान्तिर्य उदन होती'हं } धा्थिक श्रद्धाको गहरा पैगनेके 
व्यि खेग जिन साधनोका उपयोग करते है, वे परसेदधर- 
सम्बन्धी एेसा प्रयत्न अनुम पदा नहीं करते, जिसे वास्तविक कहा 
जा सके | धाकः प्रवचन, पराग कथ(-कीतनः उत्सव, श्रद्र, प्रजा. 
मजन इत्यादिके पदा हौनेगले धाक संसार रोगे दृदयमे धाक 
कल्यन क दी जन्म दिया करते हे |.उन कल्यनाजको उदन कर- 
नके क्यं धार्मिक संस्थाय .एडी-चोरीका प्रयल किया करती है | ॐ 


अनीश्वरवाद्‌ १०१ 





कपना कौ प्रत्यक्ष अनुभव नहीं दहै | वे कवि-कल्पनाये जेसी रहती है 
ओर कग्रि-कल्पना जिस प्रकारकी राग द्वेष आदिकी भावनाओंका 
निमाणकर्ती ह, उक्षी प्रकार ये कल्पनयंमी वेसी ही मावनार्भको 
उत्तेजित करती है | यह विश्वास कि कवि-कल्यनाका विषय वास्ततिक- 
तामे नहीं रदा करता, कवि-कत्यन।का अनुभव करते समय हमारे मनमें 
जिम प्रकार सुप्त एवे जागत रूपमे रहता है, वैसा वदास धामिक्‌ 
कल्पन[जंको अनुभय करते समथ नहीं होता | इसे विपरीत धनिक 
मनुत्यको धार्मिका कल्यनाओंका विषध सव्य ही प्रतीत होता है। इसी 
कारण धार्मिक कल्पनार्जमिं भाविना रिा मावविशा पैदा करनेकी शक्ति 
कव्रि-कन्यनाकी अवेक्षा वहत अधिक रहती ह । किसी संस्थाक। सदस्य 
वन जाने ओर्‌ नित्य प्रति धामिकः आचरण करनैसे वह राक्तिं इतनी 
वदृ जाती है कि सल दष्िकी वास्तविकता भी स्वधा मिध्या तथा मण 
आट्‌ काल्पनिक सुष्रिकी सव्य एवं सुय प्रतीत होने ख्गती है । जैसे 
जपे समय वीतता जाताहे, वमे वेषे धार्थिक स्स्कार द्गानार्‌ 
गहरे ओ दृ होते चे जति है । फ इसका यड होता 
हृकि जिस धार्भिक घुष्टिका कुछ भी अस्तिव नीं होता; वह 
अयत्रा सर्वधा मिथ्या घार्धिक जगत्‌ केवर कल्पनाकाही विषय 
नहीं रह जाता, अपित्त प्रत्यक्ष अनुभवका विषय वन जाता हं | इस 
मरत्यक्ष अनुमवका तार्यं यह समञ्जन चाहिये कि व्ह दीध प्रयत्नसं 
मनु्यद्वारा निर्पाणकी गई ओर अपने ऊपर खादी इई एक भन्ति दी 

। इस घार्िक सृष्टि अथवा धार्मिक जगत्ता अभिप्राय ईशर, जीवासाः 
अद्रय रूपमे सचाए करनेवाटे सक्षम दारीरधारी महास; देवता, स्वग, 
सात ठोक इ्यादिते है । ये वस्ते वास्तवमे काल्पनिक ओर मिथ्या हैः 
एतु धर्मद अन्तःकरणको अथवा टर्व॑र किन्तु भावनाशीर मनको 
निरन्तर श्रवण, मनन एवं निदिष्यासनसे सत्य प्रतीत होने ख्गती हँ ओर्‌ 





१०२ . `. जडवाद्रु 
अयन्त माघनावदय होने प्रयक्ष-सी दी प्रतीत होती द| प्व संस्कार्यो 
तथा उनसे चित्तको निरन्तर समाये स्खनेसे ओर्‌ मावनकरि ` अव्रेरासे यह्‌ , 
प्रतीति होती है । बह केव कोरी कल्पनाका दी ससखेर ह्योताहं ` 
वइ वनावरी ह्येता है; वास्तविक नहीं होता । धि 


(८) धाक खछोग कहा करते हँ कि ईश्ररकी संत्ताका एकः 
मह्परण प्रमाण है साधुओं अथवा ऋषियोका दिव्यं एवं अदोकिकः. 
अनुभव । साघुओके अन्तःकरणमें ईश्वरीय सत्ताकी स्मि पेदा होती हे } 
यड रफ. सामान्य खेगेकि दृदयमे पैदा नहीं होती । इसीपे ईशवरकी : 
सत्ताके सव्व स्घमे सशय उन होता दहै धार्मिक - रोगकि कहनेके ` ` 
अनुसर इच्िरयोसे किये जानेवाठे अनुमवकी अपेक्षा इस सर्ति दोनेषाया ` 
अनुभव कहीं अधिक श्रेष्ठ होता हं । इसीव्यि साधकं इस अचुभवको 
अन्य खोगोको स्वीकार . कपना चाहिये । हिमाख्यके मानसरोषरको 
देख आनेवारक वचर्नोको जैसे वे छोग प्रामाणिक मानते है, जो वर्ह 

दीं गये हं ओर जसे अपनी मातके कदने पर हम यह भसा क्‌ 
लते हवि हम अमुक सातके एत्रदटै, वैसे द्यी साधुओकि ददर-विषयकः 
राव्दोपट भी हमें विदां करना चाहिये । । 

इस वारेभ ससे पहटी ओर्‌ वड़ी बात यह दहै कि. सव साधुओकेः 
ददवरविषयक अनुभवं समानता नहीं है । एकः ही वस्तुके सम्बन्धे 
यदि प्ररसयएविरोधी अतुभव होते हो, तो उनमेपे किस अनुभवको सव्य 
माना जाय, इसका निणय हमें तर्कराक्लके नियमोँसे करना पडता है ! रेसा 
कहना अनुचित होगा कि सारे अनुमव सत्यं है] भिन्न मिन घर्मप्रन्धोको 
पदनेसे य॑ह प्रक है कि इदवरके सन्वन्धमे मिन भिन्न साघु-पह्यल। भिन्नः 
मिनन एव परस्पर विरोधी अनुभव वताते हैँ । वु कहते है कि विद एवं 
ईर भन दहे } कु कदते है कि स्खए क्छिख्य ही है | बु कहते है : 


